प्रस्तावना 


ईश्वर एक है, परन्तु भक्तलोग अपनो चित्तमृत्ति 
के अनुसार भिन्न भिन्न सामझप से उसकी उपासना. 
करते हैं, यह श्रुति का वाक्‍्य' है । यह सनातन 
सत्य जिन लोगों ने पाया है उनपर यह जिम्मेवारी 
आ पडी है कि वे अपने जीवन में सहिष्णुता, भादर” 
और विश्ववंधुत्व का विकास करें। ' | 

स्व॒र्म का तत्त्व पालन करते हुए हमारे आश्रम 
ने सर्व धर्म और पंथ के श्रति भादर रखने का अत 
लिया है । उसके अनुसार आश्रम में उभय संध्याकाल - 
की जो उपासना या श्रार्थना की जाती है उसका यह 
संग्रह है। आश्रम का जींवन जैसा समृद्ध होता ,जाता- 
है वैसा ही यह भजनसंग्रह भो .बढता गया है । 


, हम प्रार्थना करते हैं कि यह वाछायो उपासना 
: प्रभ्नु को प्रिय हो । 
“नारायण भोरेश्वर खरे 
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सत्याग्रहदाश्नम का नित्यपाठ 
ः. प्रावसस्मरणम्‌ 
'प्रोतः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतंत्वम्‌ 
... सबित्सुख परमदंसयरतिं तुरीयम्‌ 


थत्त स्वप्नजागरसपुप्तमबैति नित्यम्‌ 
तदू ब्रह्म विष्कलमहं न व भूतसंघः 


-आतभैजामि मनसो वचसामगम्यम्‌ 
वाचो विभान्ति निखिला यदसुग्रहेण 
भभेतिनेतिवचनेर्निंगमा अवोचु- 


देवदेवमजमंच्युतमाहुरम्यम्‌ 


, आतनेमाति तमसः परमकेवर्णम 
, ». पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमास्यम , 
"सस्मिन्रिदं जगदशेषमशेषमू्तों 

. एज्ज्वाँ भुजंगम इव अतिभातित॑ वे 


आतादेभरकफ . 


पू, सपवारना .पहार्भा नारा एश्थमां नटरता 
जआत्मत्तततु है स्मरण 5२ छुं; ते हक शीन३प जते 
सुभरप छे; परभणसानी छ; ते थद॒य 
प६ छे; ते स्वध्त, व्यभूति जने विद्रा नणेते सतत 
ब्गंणे छे; ते 25 थहा ऐे; थते ते ०४ ४ छुं: पंथमदा- 
भृत॑वी भनथे गा छनथी 


2... 72 भन खने भाशीने सर्भेयर छे, व/ती २८ 
डेप व$ भहुवित्र चाशी अचर्त छे, वां वर्णन वेश 
पएु ते भा नथ्ी, था नथी, थे रीते ० अरी 
श््या, ते भह्नने सपारे जगीने हु लब्य ७, ऋषिओआओ 
तेने सवाना हैक, ख्मण्टन्मा, पतनरतित ज्मने आधी 
गहि तरी$ वरण्णपेष्तु छ 


3- न्यधदारथी पर, सकते बा, परण, साथत 
गाषार, पुस्षोतम नामयी आण जाने, सब! परभात्भ- 
तसने ५ सपचारे शोरीत नभर्ार दे छो. -ते मनेत 
स्वश्पती खंधर जा जायुं॑ व्शयत, रेब्थुमा बम सपे 
'इजायु छे.तेमभ, अतीत थाय छे 


समुद्रवसने देवि परवेतत्तनमण्डले 
विष्णुपत्नि नमस्तुभभ्य पादस्पर्श क्रम मे ,.._ ४ 


या बुन्देन्दुतुपारहारधवला या झुश्रवज्ञाइता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्रेतपद्मासना' 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रश्नतिमिर्देवे: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती. भगवती निःशेषजाब्यापद्मां ५ 


बक्रतुण्ड महाकाय सूयेकोटिसमप्रभ 
निर्विम्न कुछ मे देव शुभकार्येषु सवेदा ६ 


हि 


गुरुतेहा, गुरुविष्णुगुरदेवो, महेश्वर: ह 
गुरुः साक्षात्‌ परमहा तस्मे श्रीगुरवे "नस; ७ 


छ 


९. समुद्र ब्यरतु चस्र छे, पते बरतां सततभं3 
9, जतने विष्णु बने श्वायी छे ओबी है मुमिभावा, तने 
हू. नभरआर 3रू छु. भारा पथयी तते जई छं से 
भार जपराधने क्षमा 5३. 

५, करे भेणरे, यंद्र ५४ मरना ढार बसी 
गण 9, गे श्वेत बजा पहुरेक्षं छे, ब्रना छाथ 
बीशाना सुंदर ६५थी सुशेलित छे, व? सरंह &भ१ 5१२ 
विश छ, प्रह्मा, विष्णु, भहेशयी भांदीने थघरा हैने। 
ग्ने धमेशां स्तपे छे, ते समश्र जान ते नध्ताते 
नाश अरतार धत्री सरस्तती भार २२१७ 5र. 

६. प्यैव पध्व जांसु 9, ब्खव करीर पिश्ण छे, 
3शे७ से पी ब्रनी आन्ति छे जव ले सिद्धिपिनाथ5, 
भार णपां शुस् अभि भने निर्वहन ४२. 

७, शुरु भे ८४ भ्रह्मा छे, शुरु ले ०४ वि"एु छऐे, 
2२ थे ०४ भछाधिष छे; शुरु साक्षात्‌ परथषक्ष छे; पे 
श्रीभुरुने पु. वभरआ३ 3३ छुं | 


शान्ताकार भुंजगशयने पद्मनाम छरेशम्‌ 
विश्वाधघारं गगनसद॒र्श मेधवर्ण शुमोद्षम 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिमिध्योनगम्यप््‌ू..| 
वन्दे विष्णु भवभयहरं स्वेडोकिकनाथम्‌ ४ 


करचरणकूंत॑ वाकायर्ज कर्मज वा 

भ्रवणनयनर्ज वा मानस वाज्पराधम॑ 
विद्वितमविहित वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व 

जय जय करुणाव्ये श्रीमहादेव शम्पी ९्‌ 


न त्वह कामये राज्य न स्वगे नापुनमंवस्‌ * | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनोशनेम १०७८ 


हि 


८, लपणयने इर अरत३, "सर लड़ना ओेअभान 
श्यागी ओेबा श्रीविष्शने हैं वमर्थर 3%े छू; पेने। 
आक्षर सान्त सभ्य छे, तेण सपनी रश्या लनापी ऐ, 
तेवी नालिभांधी >मगा उतने थयेश्षु 9, शा धैवोने। 
ते स्वामी छऐे, जाणा जिखने ते आपार छे, जाध्षर! 
गये! ते जरिम छे, जने भेधता औते! तेने। वर्ण छे, 
ते अध्याणभरी सररीखाना छे, सप१् संपत्ति ते 
स्थायी ऐे, 2ग०॥ कं तेतां नेत्र ऐे, जने नेजीओ। ध्यान 
बडे तेते &णी शं) छे. 

८, एाथ 4३ ४६ भपन वडे, वाशीयी ४ ररीश्यी, 
डआनयथी 5 शांजयवी 2.० ४४ जपरा५ 3२, ते धर्भथी 
5/पन थे हैथ ४ भान भानकिद्र ऐय, सभुध ४4 
तेथी हय 5 जमभुड न 34 ते अरे हैथ, है ध्यासागर 
भध्याएंधरी भदारिष, ते जयावी भने क्षमा ४२. तारे 
य१5२ था, 

१५, हूँ, नथी शक्त्येदी एन इस्ते, ४ नपी 
स्वगनी घन्ण इस्ता, जरे | भेक्षवीये भंते ४नण नयी; 
हग्णवा तपायेतां आशुभानवी पी [२ थाये खेरसुं ० 
६ ४ इं. | 


१० 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
'न्याथ्येन मोर्गेण महीं महीशाः 

ग्रोत्राह्मणेम्यः शुभमत्तु नित्यम्‌ 
लोकाः समत्ताः सुखिनों भवन्तु 


नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 
. नमस्ते चिते सिवेछ्ोकाश्रयाय 
नमोइद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 

नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्रताय 


'लमेक आरण्य॑ ल्वमेक वरेप्यम्‌ 


त्वमेक॑ ज़गत्पालक स्वप्रक्राशम्‌ 


त्वमेक जगत्कतृपातृप्रहते .' 


तमेके पर निश्चर् निर्विकल्पम्‌ . 


११ 


१२ 


११९ 


११. अच्यतुं डध्याए था, शब्गम न्यायने 
सस्ते पृथ्वीनुं पाक्षन 2२, हमेशां गाय ने भ्राह्मणुनुं भ्तु 
थामा, जने समस्त के सुणी थामे। 


१२. “भत्ता आरणशुश्प जने सतसवश्ष हे 
परमेश्व३ ! तने नभरथर, सपे क्षेधना जाश्रय पा 
यिकल्‍न३५, तते नमरथ्र, भुझ्ति जापनार सप्निततत्त्त, 
तने नभरदथ्र, शायत खने सर्वप्यापी जेपा बहने 
नभरञ्र. 


१३. 3 ०४ जे शरशु तेष! ब्रने। छ-भाश्रयतु 
स्थान छे, ठु ०४ मे धन्छवा धाय८ छे---वरवा क्षाय५& 
छे, तुं ०४ शेड बधयततने पाक्षमह्वार छे जने पोताना 
० अश्वशयी अथ्ाशभाव छे. पु ८ औेड गा भरिता 
ठेत्पन उस्नार, पाक्षन डस्तार जते सदर बस्नार छे, 
जते ठु ०८४ शेद्र निश्चत्ष जने निर्व5६५ छे 


१ 


भयानां भय॑ भीषणं भीष॑णानाम 
गति: प्राणिनाँ पावन: पावनानाम्‌ 
महोचेः पदाना नियन्तू त्वमेकम्‌ 
, परेषां. परे रक्षणं रक्षणानाम्‌ १४ 


धर्य त्वां स्मरामौ-वर्य तवों भजामों 
वये त्वों जगतसाक्षिरुप नमामः 


'सदेक निधान निरालेबमीशम, 


भवाम्भोषिपोत्त शरण्ये ब्जाम्ः १५ 


१३. 


१४. एु शगयाने शय पश्चाउनार छे, शर्य्रभां 
भयं3२ छे. 6 आशीमानी गति छे, जने पवित परतु- 
ओने पशु पविन धस्नार पु ०7 छे. लेट स्थानाने! तु ०४ 
अेडले। नियभन अरनार छे. हुं परथी पणु पर छे जने 
रक्षण अरनारतुं पण रक्षणु अरनार हु छे. 


१५. खभे ताई स्मरण" 3रीजे छीले, जते तने 
सगे छीजे, न गतना साक्षी३प पने जभे नभीशे 
छीआओ, स्रतइप३५, ओेडभात विधाव, सखते अशावे! 
गाधार न क्षेनार जेवर, जा 'सपसागरभा पृछाएु३५ 
धरने जने शरशु ०/०णे छीथे 


१४- 


उपनिपत्स्मरणम्‌ 





हिरण्मयेन पानेण सत्यस्यापिहितं मुख 
तत्त्वं पूपन्नपाइणु सत्यथमाय दृथ्ये 
नेः भप 
अमे जय सपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनी... 
भूयिष्ठां ते नमंउक्ति विधेम 
के, ने 
प्रेशर प्रेय्द शजुष्यम्रेत- 
स्तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः 
श्रेयो हि धीरो5भिप्रेयसों बृणीते 
भैयो भन्दो योगक्षेमादणीते 


भे८ नर 


१ 


3पनिषत्स्भरए७ 

१, भेना ब्खा य्यजित दंडशपी सलत सुणभ 
ढर्ण गयुं छे, हे पूषन्‌ ! ( ०/गतने पोषण देनारा 
सय ) सथनी शाप इसतारे ० है, पेने सलधु भुण 
सेजाय ते भांटे ते क्ष3एुं तु ६२ 3२ 
२. से भार्शेना शानवाणी जगिरेव, मभने 
(यभारो) ध्येयवी (निश्चित) आप्ति ०? रीते थाथ, तेपी 
रीतने इुछ भा हुं जभते 'क्षए्ण ग्य, जभारों इटित 
पी साथे 6 ( जने वेते धर 3२ )- तने स्मभे 
पुष्ठण नमस्ञर उरीशे छीशथ 

3, जय (-अध्याएु ) यते श्रेय (अिय ) गन्ने 
भवुष्य भाजण गावीने धीक्षां रहे छे. आध्े। धुरुष गन्नेवी 
धरती परीक्ष अरीते तेवी १-१६, 3रे छे. अद्ये 
गअ्ेय उश्तां अयने - ० पसं६, 3रे. छे.: भूर्ण भब॒ुष्य 
प्योगक्षेभ ( जैडिडि संभापलाण ) -वुं साधुन व्यशी अेयने 
सपीश्रे छे, 


'श्द्द 


सर्वे चेदा यत्पद्मामनम्ति 
तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्ठन्तो महाचर्य चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेंग म्रवीमि उ० इत्येतंत्‌ 
मै... के ह 
आत्मानं रधिने विद्धि शरीर रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि- विद्धि मनः पग्रहमेव च 
'इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेपु गोचरान्‌ 
. आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेंनीपिणः 
विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रगहवान्तरः 
“ सोअ्ध्वनः पारमाप्नोति तद्विण्णो: परम पदम 
"कै भः 
उत्तिष्ठठ जाम्मत प्राप्य बरानियोधत 
क्षुस्य धारा.निशिता दुरत्यया 
/दुर्ग पथस्तत्कंयो वदन्ति ' 
भँः मै 


-२७ 


४. सर्व वेधे व पहतुं अतिपाधन 3रे छे, सर्प 
वषे ( संतिम साध्य तरीड) न प६तुं पुन ४रे छे, 
ग? पहनी घन्जयी ( भुमुक्षुओ। ) भहायर्यतुं पाथन $रे 
छ, ते १६ हु तंने $धगां 38 छु---3* शे ते ५६ छे. 

प-६. खजात्मा स्थमां जेल येदे! छे, शरी२ स्थ छे, 
भुद्धि सार॒थि छे, भन ध्षयाम छे, छलिये। थे छे, जते 
(भांय) विषयों औआथरे छे, ओम तुं सभमणट, घव्थये। 
ब्भूने भन साथे-न्नेडयेली खत्म ( विषय ) भोजपनारे। 
छे जम अध्या-पुरुषे 3ऐता जाष्य छे, 

७. ने शुद्धिशपी सारथी ( हथियार) हाथ जते 
क्नी भनरेपी क्षणाम तामामां छोथ ते ( जा संसार 
हेपी ) भागेवी पार -तीडणी पर १, पिष्छुतुं ओे४ ५६ 
आपि 3री थे छ. . . . 

८, जे, व्यजा, जेनें श्रेष्ठ धरुपे। पासे वर्ण शान 
मेणपी ॥्ष, ( २" ४ ) अध्या थुरषो बहे छे ४ जख्नेधनी 
वीक्ष/शु घ९ ७परदी ०४३६ 7३ भुश्ठेश् छे ते 0 । 
'बिहट भागे ०८पुं शु छे, . 


१८ 


अभियेयैको भुवन भ्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरूपी वभूव 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 

रूप रूप अतिरूपो वहिश्र 
वायुयेयेको भुवर्न प्रविष्टो - 

रूप रूप प्रतिरपो वभूच 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 

३ रूप प्रतिरूपो वहिश्थ 

सूर्यों यथा सर्वेलोकस्य चह्लुर्‌ 

न लिप्यते चाप्लुपैवाह्यदोपै 
एकस्तथा सबेभूतान्तरांत्मा 

न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः 
एको वज्ी स्वेभूतान्तरात्मा 

एक॑ रूप वबहुधा यः केरोति ' 
तमात्मस्थ येप्नुपर्यन्ति घीरों 

स्तेषाचसुख<्शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 


१९, 


८, ब्र्म ०/्थतभां खोने भे४ ० -भ्ति ( पेतातुं 
स्व३५ शयभ सणी ) लघु पहनी संगतिथी 
पुणे ३१ पारणु 3रे छे, ते ०८/.अभाए मेड ०४ 
सर्व्याप४ खंतरत्मा परतुभाजना . सयोधयी छथुध॑- 
ध्युद्न ये पारण अरीने, फछे। ( स्वस्त३्प ) शएहार 
( भक्षितत ) रहे 8. 

१०. प्यभ शेड ०४ पायु व्श्यतभांता पिषिध 
पद्चर्थों साथे समंधर्भा जावषादी खुद आडदरिते 
पघारण 3रे छे, -तभ विशष्याप& खेद ०४ न्यन्तरात्मा 
लिन लिन ३१ पारण इरते छतां ( स्वस्प३पे ) 'एार 
(जवित्त ) रहे छे,. ;. .. . । 

१६. से क्षेक्रता नेन३५ रर्य बे अभाएं 
साभान्य नेत्राना घेषाथी जधित्त रहे छे, तेभ ० 
सर्पयी यार ओअच पिच भातरात्माने केष्िनां 
टणाते क्षेप क्षाणते। नथी, हा 

१२. जेड, सर बताने व्यापीने रहेक्षा, (पाना) 
जेड ०८ स्पश्पने'जतेड अडरे हेषाउनार ( परमेश्वर ) ने 
१7 अचे पुरुष पातामां रहेतो बसे छे, "तेने ०४ 
आयभना सुभनी आएि थाय छे; गीन्‍्नमेनेथती नथी, 


२6 न्य 


: नित्योषनित्यानां उवेतनब्वेत्तनानां :- . 
: - एको 'बहूनां यो विद्घाति'कामान्‌ 


तमात्मस्थं येडनुपदरयन्ति' धीरो-' 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ 


न तंत्र सूर्यो भाति,व चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतों भान्ति कुतोडयम्रभि 
तमेव भान्तमंनुभाति 'सर्च 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति 


त॒पःश्रद्धे ये: ह्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्यों चरन्त 
सुंग्रेद्वारेण ते-विरजाः प्रयान्ति 
/यत्रागतः।स. पुरुषों द्व्ययात्मा 


२६* 


१3, सर अनिल पश्चथाँभां रहता शे४६)'निय, 
सब चेतन - पत्चयोनि थेतना न शापपाबाणा, पोते शेड 
छाए जनेडनी अमनाओने तृत्त अर्ताश ( परमेश्वर ) ने 
के अद्ी पुरुष ,पाताभां रहेता बुले छे तेने ० 
आयूभनी शांति भणे छे; मीषण्नओते नि, 

८, था यर्य-अध्षर पारी शब्ते। नधी, सां ये; 
3 तारश्याता अभ्यर्त पशु परी शइतें। नथी; था 
बपी०४णोओ पशु अद्षय रेप जसभर्थ' छे; सा गशि ते। 
जेपी ० रीते अश्शी श्र ? वतन अश्चशने पक्षी ( ४५, 
यट्, पारा एसाहि) सत्र पद्चथो अक्रशभान थाय छे 
तेचा ०४ ते बडे जा स पे सपट्रपण अड्ाशित थाय ऐे. 


प्‌प, , 47. विधान शांतिपूष& मयरएयथर्भा २दी, ,त५ 
चने श्रद्धतुं सेपन , अस्ता २षी, लिक्षाइत्ियी ( शपरि- 
अष्थी ) रहे छे, ते पापरछित थर्ण ने श्रथेध्वरेथी, «था 
के असिद मविध्वरी >न्थते- विनाश पुरुष छे; ते 
स्थाने ग्यय छे 


श्र 


परीक्ष्य लोकान्कमैचितानू :. '*« ., 
, ब्राह्मणों निर्वेदमायात्रास्त्यकृतं: कृतेन . 
तद्विज्ञानार्थ स गुस्मेवाभिगच्छेतू ' 
-. समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रद्मनिष्टम्‌ 


तह्म स विद्वानुपसन्नाय सम्यक््‌ 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य 
ओबाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ , 


के... अं 


प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा अद्म तहनक्ष्यमुच्यते .* 
अग्रमत्तेन. वेद्धन्यं. शरवचन्मयो भवेत्‌ 


/ सियते हृदयग्रन्यिरिठियन्ते सर्वेसंशया 
क्षीयन्ते चाल्य कमीणि तस्समिन्द्े परावरे 


शेर 


१६, (सथञभ) 2भोथी भणतारा थे5 (विनाशी ऐ) 
जेपी जातरी री क्षप्र भाह्मणु पराण्यशुधत यु, निश्यनी 
आप डद्दी जनियर व थर्ध सह्ती नंगी, (ते नित्यने 
बगणुपा भारे समिष हाथमां क्षक ने (शेर (शा 
ते वेधपरगत प्रह्मति.्ठ आर इतने ०४ *रवु प्गेर्५ े, 


१७, जापी दीते विधियुध्त जावे, शांत वित्त- 
बाण जने भतानिश्रदी शिप्यने भे विद्वव खाया ०२ 
१३ ते सथस्व३्प जव्यय परुपतुं ( खेटले परभा/्भातु ) 
शान थाय छे ते श्रक्मविद्या 3छ छे. 

१८, अशुष (>#>3२) से पनुष्यु, जातभा 
गाएु, जने थक्म जे धब्य छे जम (कपिशारे ) 
इच्यु छे; भारे खत्येत सावधानपणं वे अहाने पीर्ष। 
ग्भे गाणु लबद्पभय थर्ध व्वय (वब्यभां पेसी व्यय ) 
तेम श्रद्मभय थर्ध ०४ वुं. 


१८. ने तत्पना प९ ( शर्ट भथप भ्रष्टेभ ) 
खने अपर ( इनि४ जथुपा स्थृूण ) खन्ते अ्षरत। 
स्पश्पतुं शान थतां हेध्यनी थांरे। छूटी व्यय छे, सर्प 
सयये। थेड़ी न्यय छे; जने सप 3भो क्षय पामे छे, 


२७ 


प्रद्येवेदमम्र॒तं- पुरस्ताददम पश्चाद्रह्म दक्षिणतथोत्तरेण 
अधधोध््वे च भरठतं ब्रद्मेवेंदं विश्वमिदं चरिष्ठमपू_ £२० 


सत्येन लमभ्यस्तपसा छोप आत्मा 
, सम्यजानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ 
अन्तश्शरीरे ज्योतिर्मयों हि झग्नो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपाः २१ 


सत्यमेव जयते नानूत॑ 
” सत्वेन पनन्‍था विततो देवयानः 
येनाक्रमन्त्यपयों द्याप्कामा . _ 
यत्र तत्सव्यतध्य परम निधानम्‌ २२ 


नायमात्मा प्रवचनेन लब्यो 
न,मेघया न बहुना श्रुतेन 
'यमेचैप बणुते तेन ,.रूभ्य- 
स्तस्यैष, आत्मा'विइणेते तन्‌६स्वाम्‌ 


कर. 


५ 


गा २० था जपिनारी जक्ष कब सागा, "पध्या, 
धदषने, 30२, नीये, 5५२, नारे जादओ पयता्ं रत 
छ9, जा प्र! ०८ बिखर छे, जते सरय। ४ छे, 

२१६ खात्मानी आप्ति ध्मेया सदी, तप, 
सारी जयबपा संपूर्ण (रीते आभ्र इरेश्ा) जानगी, जते 
अहाययेयी याव छे. पाताना संतःडरणशमां निष्प्ष॑५ 
खने अधयभय सप्श्पमां स्टेनान खात्माने पापरद्टित 
ययेक्षा अयत्नथीत से ब्तेर्श सं; छे, 

२२, सथने। ८7 ०८य थाव छे, जससयेते। प्टय 
यता नधी, ०? भा इताथा ययेक्षा ऋित्िओ व्यय ऐे 
जने कह भाग पर सलत ते परभ निद्रा रहे छे, ते 
दवाना भाग सथ पड़े ० जाप भऐ जुध्ने! थाय ऐे, 

२३. नये जाता पेशना अध्ययतदी अफ्ष थते 
नयी, मुद्धिती ओीजबटथी 3 भृष्डण अपशुप्ी (जेट 
ने; विपयेनी भाषिती हेथावी ) आप थदे। नथी, 
पण व? था न्यात्माने ०४ परे छे ( ओट्ें जेती ० 
आपि बांछे ७) तेने ०४ तेंनी आपि थाव छे. तेने ०४ 
जआात्मा पातातु २१३५ अगर 4२े छे. 


_नायमात्मा वलहीनेन तभ्यो 


' न च प्रमादात्तपसो वाप्यटिंगात्‌ 


. एवेसपरायेयेतते यत्तु विद्वां- 


स्तत्यषं आत्मा विशते ब्रह्मघाम २४ 


: संप्राप्येनमयषो ज्ञानतृप्ता 


कतात्मानों वीतरागाः प्रशान्ता 


ते सववेग स्वतः प्राप्य घोरा 
* 'बुक्तात्माव सर्वमेवाविश्न्ति २५ 


बेदान्तविज्ञानएुनिशिताथो' 


संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्त्वाः 


'वे ब्रह्मलोकेयु परान्तकाले 


पराम्रताः परिमुच्यन्ति सर्चे। ३६ 
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२७. ( थ्रक्मयर्यना) मक्षरद्ित, गलती, पेमे ०० 
गशा्रीय तपते शगीधर उस्ारते खात्मानी आप्ि 
थती नथी, जा 5पयेथी ( अटले 8प4 पे आदीने ) 
 ववयारे आधी धुरुष तेने भेजपवा, अभत्त 3३ छे आरे 
तेना सात्मा ्रह्मपध्ने भेणती के ऐ 


२५, जा खात्माने आंप्त' उरी धेषवाथी शानतृप 
ब्स्तित्मा, अशानत जने ओअश्रश्ि्त थग्रेधा विहान 
ऋषियों शे स्वेधापी खात्मोने सर्पत भाभीने सपेभ| 
अवेश 3२े छे, 


२६, वेधन्ते (सर्व शानवोी ववयों ते जावे 
छेते) तथा "विज्ञान ( अप्रतिवुं आन ) पडेः.-ब्स्भणे 
-( परभ ) जर्यते जारी रीते विश्व+ 3री धीपा छे, 
तेम ०४ संन्यास तथा याग बडे पट शुद्ध सत्त ( थित्त )- 
बाण थया छे; जब अयलबपान अक्षपरायण - क्षेत्र 
- अरणुअगे थह्मने8मां ० भुञ्त थर्ध व्यय छे, -- 


“ यथा: नय॑ः ध्यन्दमानाः समुद्रे-: 

).7 इसतें गच्छन्ति नामंरूपे /विहाय 

-तथा विद्वान्नोमरूपाद्विमुक्त ह 
परात्परं: पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ २७ 


सयोद वे तत्परमं ब्रह्म वेद अह्ेव भवति 
।नेत्यात्रह्मवित्कुले भवति। 
' तरति शोक॑-तरति पाप्मांद॑. ..." 
गुह्मग्रन्थिभ्यों विमुक्तो5मतो भवत्ति 


0 


यतो वाचो निवर्तेन्ते । अग्राप्य मनसा सद्द | 

आनन्द ब्रह्णों विद्वान ।नःविभेति' कदाचन । 

एतं हें वाव न तपति 'किमई साधु नाकरंबम्‌ । 

किमहः पॉपमं्करवमिति ॥ “3 ३९ 
इक 25 की च|-ा * ४ 

युवा-स्पात्साधु युवाध्यायक्रः भाशिष्ठो इंडिष्लो चलिष्ठ: 

तस्येय' पथिवी स्वेव्त्तित्यःपू्णो। त्यातू।त - ५ 5८४१३ 


“मे, 


२८, ्?भ समुद्र -शशी बहेती-नहीओ पतानां 
नाभ ज्यने ३५ छोडी समभुद्रभां. ८“बीत थांव छे, ;ते 
अभाएे भुध्त थयेती: शाती  नाभुरपथी - छूटी सर्श्रे् 
शेष हिय परुपमां ( थीन शथर्ध) व्यय छे, 

'२८, प्गने ते श्रेष्ठ थह्म 'समभव्नय ते अक्ष ०? थाय 
छे, तेना इणमां झक्षने ने व्यशुनारे। ठप थते। नथी, 
ते शाउइने तरी व्यय छे, पापते तरी व्यय छे, €ध्यभांता 
भपताथी छूटी ते भत्युरडित थाय छे, 

२८. वायां पायी न शहरी वाशी भन से 
पाछी ४रे छे, ते झहाना जानंइने व? जब॒लवे छे, ते 
इच्चपि णीते नथी, ( आरशु ) था सठुल भें ४4 नहि, 

'ज्ज!-भाष-में 34, - शेष अड्रते। (-थ्चात्‌ )...त५ ३२- 

काने जेते अंग ० जावते नगरी, .:५....... 

» +, 3०, तरेशे प्र) अश्वरना, वम्र् त- जभ्या[सी, 
“ग्भाशावान, * दढनिश्रयी जते: भधस पत्र: है।इु-प्गे् ने, 

- जेषा तरणुने जा: सेपे पृथ्वी गन थर्य वन फे, .- 


पा 29० 


अनृतदर्शों। -सभाः"समाजांधागन्ता- । 'अजन्वादशीलः । 
/ रहःशीलः ।' गुरोरदाचारेष्वकर्ता : स्वैरिकमोंणि, ५: स्रीयु 
थंवदर्थसभाषी । झदुः ।' शान्तः ।..दीमान्‌ ।,दढशतिः, । 
अग्लास्लुः ।.: भक्रोषनः .।: अनसूय:''। शायप्रातरुद- 
/कुम्ममाहरेत ॥ क्षरण्प्ादेघानाहत्याघो निदष्यात्‌ -॥ ३१ 


“बल वाव « विज्ञानाइंगोईपि है शर्त: विज्ञानवतामेको 
वलवानाकम्पयते *स * येदा “ वछी -:भवत्यथोत्याता 
भवत्युत्तिहन्परिचरिता ८ भवतिं : परिचरन्नुपसत्ता 
भवत्युपसीदन्द्रश ::“भवति : भोता :. ..भवति.भ्नन्ता 
भवति वोद्धा -भंवति को भवति विज्ञाता -भवति 4. ३३ 


३१ 


वेश इसाहि ब्यंपां नि, सा जने लाड्समु- 
घथभां बाय नि, थोड़े विष यध्पां भारवाने, तेनी। 
स्लाव न छोष. न्वे्ध थे, ले अड्चन्तवी रेथियाता 
हावे। ब्य्ण जे, शुरु तथा तेनाँ सभंधीशा जमधरित रीते 
वर्ते ताप तेए| सेन्जयारी गनवु न न्वेर्ठ जे, अीणे। 
साथे आभपूरठ ० णाक्ष३; जेण मु, शांत, धकू्व- 
युधत जते ६८निश्चय थत्र; जाणस, आप, भत्सर छोरी 
देवां; सपास्सा०/ (थुरुते बेर) भाशीने धं॥ लरी 
क्षपव३ जरणएथमांयी जजतएु कप, 

कं भ्रः ५4 


भृण विज्ञनथी श्रेष छे, आरणु ओेड गणवान 
भाणुस से। विधानाने यथराने छे. भवुष्य लणपात थाय्‌ 
सारे ८४ हेह्दने थेभा थाय छे (अटवे शरुने भेर पाता 
तैयार थांथ छे), कथा पछी ते शुरुवी ' सेष 3३ छे, 
भेषा डर्यादी ते जेनी भसे भेसवाबाणा थाय छे, पाये 
णेसवायी ते #श (शुरुती धट्टि समनतचापाण! ) थाय छे, 
अरपए| डरपापाणा थाय छे, भनव उरवाधाण! थाय छे, 
छुद्द थाय छे, डपृत्वपान थाये छे, पिशानी थाय छे, ,. 


है१. 


वलेन- वे 'प्रथिवी-;तिष्ठति, पलेनान्तरिक्षं, बलेन 
दौवेलेन :पर्वता, वलेन देवमनुष्या, बेन पशवश्च 
वयादसि च" तृणवनत्पतयः श्रापदान्याकीटपतम्न- 
पिपीलक, बलेन लोकस्तिष्ठति ।. वलमुपास्ख ॥ 


मधु वाता ऋतायते । मधु क्षरन्ति सिन्धवः । भाध्वीने 
सम्ववोषधीः । मधु नक्तमुतोषसः । मधुमत्पयाभियं रज३ । 
मधु यौरस्तु नः पिता । मधुमानों वनप्पतिः । 
सधुमानस्तु सूंये; । माध्वीगोवों भवन्तु नः ॥ 
भेष भेः 
'त्ञ जांतु कामान्न भयात्र लोसात 
धर्म त्यजेन्ीवितत्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्य छुखदु खे त्व॒नित्ये 
जीवोःवित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


भेः 
यदेवं ' वियया 'करोति भ्रद्धयीपनिषदा 'तदेव वीयेबत्तरे 
भवति ॥ । 


रे 
जना ब्नेर परे पत्ती टी छे, जान <युं 9. प५त, 
हेव, मनुष्य, पशु, पक्षी, घास, पुनरपति, नान53ी शीडी, 
पत्त4, औीआयी भांदी स्तर पशुओ, सर्तर थाठे मनन 
जायधार पर टथघवयां छे, भारे पु 'गणनी 6पसना 3२. 
4 कै अः 
(सलदी शेप अस्तात आमने परत स्गुइण थास, 
नहदीओ भी! भएी पाजा, सर परपति गींधी था, 
खमने रात्रि अश्याण॥६ थाओ, अशात सुणअह था, 
संच्य खानधअ5 याओ, पितृस्तरुप खाइश ते भने 
भाशीषाद है, एक्ष बवशेरे जगने मधुर इणा जापे, सर 
भार इस्याणु 3३ थाये जमास तरह वात्सश्य परे, 
भैः भें ., भः 
जे॥६ घन्छा तृत्त याय से भारे, (जथवा ) भय, 
क्षत $ आएवं क्षण उर्पा भार पण धर्म छीा४वे। नि, 
(॥२ए) पर्म जे विस छे, जने सुणहःण थारे। वणत 
2:चावाणा छे, जात्मा निय छे, (१९ तेने मधनभां 
नांथवा ) आरएुभृत थयेश्षु दरीर नाथ्षप॑त छे, 


भर... नै प्र 
'अदयुत्त जवःरणशुयी शानपूषं जने हासन 
पूष$ 3रेक्षु धर्म जत्येत साभध्यकुन थाय छे. ... « 
न 


३४ 
सायंकाल:की प्रार्थना 





य॑ ब्रह्म वरणेल्ररूमरतः सतुन्वन्ति द्व्यैः स्तवे- 
बेंदेः सांगपद्क्रमो पनिषदैर्गायन्ति ये सामया 

ध्यानावस्थिततद॒तेन मनसा पह्यन्ति थे योगिनों 
यस्यान्त॑ न विदुः सुरासुरंगणा देवाय तस्मे नम 


“गीता .भ० २ 
अज्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधी; कि प्रभाषेत- किमासीत बजेत किपू ५४ 
श्रीमगवानुवाच : 
प्रजहाति. .यदा. ,कामान, सवोन्यार्थ मनोगतान 


आप 


आत्मन्येवात्मना तुष स्थितप्रशस्तदोच्यते ५५ 


र्५ 


सावधाणनी आर्थना 





थहा, १२०७, ४४, रुद्र जने पपने ध्िय स्तेजिथी 
ग्2्भवी स्तुति २ छे, साभपेध्नुं जावे ध्रवाश भुतिश 
अंग, ५६, ४भ जने ठपति१६ साथ वेक्षथी ०? परभा- 
पानी स्थुति हरे छे, गोगीओ। सभावि यडपीने 
परमात्माभा रहेक्षा भत बडे मन इ्शन्‌ 3२ छ, सखते 
टेबताओ तथा धये। बरभना भहिभाना पारने पाभता 
नयी, ते परमात्माने एु नभरक्ष३ 3२ छंं, 
जद श्व६ श्म० २ 
पर ग्भव्शीन जिध्याः--हे ४धव५ | स्थितप्रस 


जथवा सभाषिस्थतां थां यिद्ध होथ ? स्थितप्रत 3पी 
रीते भावे, भेसे ने था।े १ 


१५, श्रीक्षणवान जे।€य:--ह पा [| बयारे 
भतृध्य भनभां अध्ती थवी डभनाओता साभ 3रे छे 
खने गात्मा १३ ०४ खात्माभां संतुर रहे छे सारे ते 
श्थितअत्त अह्कैपाय छे, । 


. श्दद 


दुःखेध्वनुद्विममनाः सुखेषु विगतलृहः 
वीतरागभयक्रोघः स्थितधीमु निरुच्यते 


यः' संननानभिस्नेहस्तत्तआप्य शुभाशुभम्‌ 
नामिनंद्ति..न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

यदां संहरते चाय कूमोंगानीव सर्वशः 
इन्द्ियोणी द्रियाथे भ्यस्तस्य ग्ज्ञा प्रतिष्ठिता 


विपया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः . 
रसवर्ज रसोध्प्यत्य पर दृषटा निवर्तते 


न 
'यतयों ह्मपि.कोन्तेय पुरुषत्य विषश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति असर सनः 


"६ 


५३ 


५७ 


५९ 


५ रे 


प्र्ड 


१६. हुःभयी क इुश्णी न थाये, सुभती घंरण 
न्‌ भरे जने के शभ, शव जते आपयी रदित हेथ पे 
स्थिस्छुदि भति इहेवाय छे 

प७, भरे शाभरदित रथीने व? ६२५ शुत्ष जयपा 
जशुल पाभीते नयी दरभाते ४ नी ओऔ$ इश्ते। देवी 
मुछि रिथर ऐ 

१८, आयणी वभ सर जरथी मा समेटी के 
छे तेम ब्य्यारे जा पुरुष घबम्ियेने तेता वियेभांवी 
समेटी ते छे झारे तेनी भुद्षि रियर थर्ण छे अभ 
देहेपीथ,... 

भ८, रेण्पारी निशधारी रहे छे सारे तेवा विषये। 
भणा परे 9 परंतु रस नयी बाते; ते रस ते। पध२- 
साक्षातआर यथवायी समे छे, 

६० है डोन्तेथ | अध्ये पुरुष यत्न उरते हाथ 
उता उब्यि। ओपी भंथन घ्रतारी छे 5 तेव भत ५० 
णणात्तरे दरी थे छ 


३८ 


' तानि' सवोषि संयम्य युक्त भार्सीत मतरः . 


. “बच्चे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञाअतिष्ठिताः न 


: ध्यायतों विषयान्पुंसः संगस्तेषृपजायते 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोष्मिजायते 


. क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स््तिविश्रमः 
-: * सम्वतिम्र॑शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रृणश्यति 


' रागद्वेषवियुक्तैस्ठु विषयानिन्धियेश्रत्‌ 


आत्मवस्यैविषेयात्मा प्रसादमधिगच्छत्ति 


६२ 


श३े 


६४ 


रे९ 


६१. ओ श्री एजियोने पयमां शणी औेणीओ 
भारामां तन्‍्भय -थर्पी' रहेबुं ्वंए मरे, उठे । पातानी 
घव्ियों। बना वशसां छे पेती भुद्धि शिथिर छे 


६२. पिषयातु खिंतपत इस्नार पुरुषने तेने विषे 
जासदडित 50पन याय छे, जने जासडितिभथी ॥भना 
[य छे ज्जते अभनामांधी आप 86फत्त थाय छे 


: + ६३3, आधमाधी-भदता पंद्ष थाय छे, भदताभांवी 
भाव लुधाय छे ने शाव पायी जानता नाश थाय छे 
जने ब्येना सानने नाश थये। ते सझेक्षा सभाव छे._ 


६४. पंथ को मेन पैताना अंभूभां छे जन 

नी घडिये। रागद्रेपरढित है तेने वश पर्ते छे ते 

भवुष्य घब्यिंनि! : व्यार्पएं अंक्षयता: -छती जितनी 
प्रसनता-मेगने 'छें 


४० 


प्रसादे सबेदुःखानां हानिरसत्योपजायते - 
असन्नचेतसो ह्ाशु वुद्धिः पर्यवतिष्ठते ६५ 


नास्ति बुद्धिर्युक्तत्य न चायुक्तत्य भावना 
न धाभावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः छखम्‌_ ६६ 


इच्धियाणां हि चरतां यन्मनो$नुविधीयते 
तद्स्य हरति प्रज्ञा वायुनोवमिवांभपि ६७ 


तस्मायस्य मंहावाहो निशहदीतानि स्वेश: 
. _इन्दरियार्णीद्रियार्थेस्यस्तस्य प्रज्ा प्रतिष्ठित. ६८ 


/या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागाति संयमी 
यस्यां जामति भूतानि सा निशा पड़यतो भुनेः, ६९, 


४१ 


६५, थित्त+सनतवायी थानां था हुःणे। ?णे छ 
खने असनता पामेक्षावी मुद्धि तरत:०? स्थिर थाथ छे, 


६६, बने समत्र नयी तेने विषेद नथी, पेने 
भश्चित वेथी, जतने ब्गेने सश्ित नयी तेने आन्ति नंगी 
खूते कये[ शान्ति नथी था सुभ ४५५ हैथ ? 


९७, विष्येभां भरइती घन्दयिदी पाण ब्यतु 
भन जोड़ी व्यय ऐ तेवुं भन वायु व्रेभ नौअते पशीभा 
ताशी कषर्ष व्यय छे तेभ तेनी मुद्धिन भभे थां वाणी 

४ व्यय ऐ 


६८. तेयी है भाणाए। | बती घब्िलि। ने।भेर 
विषयेभांधी नीइणीन पेतावा बशभां जाषी अयेक्षी 
होथ छे तेनी भुद्धि स्थिर थाथ 9... 


».. ६८, वपरे सपे आए सता ऐैव छऐे बारे 
संयभी व्नगत! होय छे. व्ययोरे कांड ब्यगता हाथ फऐ्रे 
झारे ज्ञानवान भुति सता छोथ छे, 


9२ 


आंपूर्यभोणमचलप्रतिष्ठ * ” - 
' समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे , - 
» “ स शान्तिमाप्तोति न क्रामकामी ७० 


-., विहाय कामान्यः सर्वोन्पुभांगरति निःयृहः - 
निर्ममी निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ७१ 


एपा व्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति 
”  स्थित्वास्यामन्तकालेएपि ब्रह्मनिवोणमृच्छति. ७२ 


धरे 


७०, नंदीओना अपेसयी भशज्षते छत समुद्र वरभ 
ययण रहे छे तेम व? भव॒प्यने विष सक्षारता भाओे। 
थी व्यय छे ते ० दान्ति पाने छे, वि ४ आभना- 
पुणे भंवुध्य, 


' ७१, णभपरी अभनाओने छोटी बा पुरुेष एनुछ।, 
भभता जने अह॑प्रसधित ये वियरे ऐ ते ८ भान्त 
पभे छे, 


७२. है भार्थ' | धरने ओआणणनारनी स्थिति 
गापी चर्च छे, ते भाभ्या पष्ठी ते भेछने चश नथी 
थते, ने भरशुथणे पण जापी ०४ रिथति नभे ते। ते 
भहनिर्षाएं भभे छे, 


४४ 


' विद्यामन्दिर की पाथैना क्‍ 


3# सहनाववतु । सह नो भुनक्तु। सह वीर्य 
करवाबहे । तेजस्थि नावधीतमस्तु |: मा विद्धिषावहे । 
७४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


4४ असतो मा समय । तमसो भा ज्योतिगेमय । 
मत्योमो$मृतं गमय ॥ 


योउन्तः अविश्य मम वाचमिमां असुप्तामू 
संजीवयत्यखिलशक्तिपरः स्वधाम्ना 

अन्यांध दस्तचरणभ्रवणत्वगादीन . 
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ 


४५ 


(दृच्चाभ'हिर्ती आध्थता 





खापणा भन्‍तेने! ते लाये 4४२ 3२, स्ापणा 
भन्तेनु ते साथे पान 3शे, खाए साथे पुरेषाय 
इरीशे, जाप जध्ययत तेरी थाली, स्वापए] 
अडभीत्नने। हैप ने 3रीखे, ज्ँ शान्ति: सान्तिः शान्तिः 


(है अभे | ) भने ससतभांधी सतभां कर्ण «व; 
साधषारभांपी अप्रश्भां क्षर्ण व्य; मत्युभांवी जगरतभा 
क्षण 5, 


ऐ सर्पशज्तिभान | ठु भार हृध्यभां वास 3२ छे; 
ताज तेब्ल्यी भारी सतेती वाणीते व्यअत 3रे छे; भारत 
दाय, पथ, दान, त्वथा पणेरे वन्य आशेभा आए रे3 
छे; अप है भगवान, तने भार छष्वरे नभरञ्षर हब्ने, 


सख््रियों की प्राथेना 


अिकक---स “सनम पलथत-मग:+नल्‍मअप्मन, 


गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण .गोपीजनपिय 
कौरनेः परिभूतां माँ कि न जानाति केशव 


है नाथ | है रमानाथ | तजनाथार्तिनाशन 
कौरिवार्णवमग्मां मामुद्रस्व जनादन 


ध.. 
क्रष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ पिश्वभावन 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुद्मध्येडबसीदतीम्‌ 


धर्म चरत माषधम सत्यं बदत नावृतम्‌ 
दीध पश्यत मा रूस पर पश्यत माउपरम्‌ 


अ्िता सत्यमस्तेयं शीवमिद्ियनिप्रदः 
एते सामापिक धर्म चातुव्॑यप्सपीन्मनु' 


४७ 


श्रीषर्ण' नी अर्धना 





है धारिक्षयाशी शाजि६, है आपीआने शिव, 
४५५, शरवेधी--६४ वासनाओथी-सेरयेधी भने तु 
दम नयी व्यणते। ४ । 

है नाथ, रभाना नाथ, मब्राय, इशणने नाश 
घरनारे व्श्नाधइन | ओरप३्थी समुद्रभां मेथी ४ 
तेने। छू 8७२ 3२. 

विश्वात्मा | पिशधने ठप अस्तार भदययेथी 
४५७ | डोसनेती वथर्भा धताश थगेती ते तारे शरण 
जावध्षी भने जयाव, 

पमतुं जायरण] 3, जधपभतुं नि सस 
णूक्षे, मरसय नि; दीप धर श्ण, री नि; तंगी 
धष्टि शरण, नीयी नि, 

दिखा न 2२पी, से भार, थोरी न ध्रपी, 
पविनतानुं पक्षन 3र5ु, धनिलोने अणुभां शणपी; 
यारे वणते जा धर्मा सक्षेपभां भवुओे 3च्ये! छे, 


छेद 


अहिंसा सत्यमस्तेयमकामफोधलोभता' 
भूतप्रियहितेहा च धर्मेडिय सावेबर्णिकः 

विद्ृद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्वेपरागिमिः 
हृदयेनाभ्यनुत्ञातो यो धर्मर्त नियोधत 


सूयतां धर्मसर्वस्तर शुत्वा चैयावधार्यताम््‌ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समानरेत्‌ 


डोफानि प्रवक्ष्यमि यहुर्फ अन्यकोटिशि: 
परोपकारः पुष्याय पापाय परपीटनम्‌ 


, आदित्ययद्धायनिरोष्मलग धीर्ममिरापों हृदय यमथ 
अटप रापिय उगे थे रख्ये भर्मोष्पि जानाति नरत्य एम 


४५ 


दिसा न डी, सके भेत्षव, थोरी + 5१२पी 
व्षयेश्ज न ध्यी, शाप ने उसने, सौ न 2शवे,, पण 
प्ट्थवनां आजीआनु भय जते दिन अर; जा साय 
बणाने। धर्म छे, 


विध्नाओ के भेथे। हैय, संत क शेन्े! 
यू, निले शभट्रेपरी भब्त बा पीतसभी पर्पोशे ४? 
भेष्ये। हथ, सते के पौताना हृध्यथी सभन्‍्वये। ऐथ 
अप घमने तु व्वश 
पर्व सथ्य्य साॉगणे जने सांगणीने हध्यमभां 
हतारा, ते जे ४ 7 पाताने अतिशा होथे ते जीडन 
ये न जायरव 
ग्ए 3श॥३ अन्येभा 3हेश्षु छे ते ७ जा ज्ये|६भा 
४टीय, ते ओे ॥$ मीष्न पर उपभ्वर अरपे! मे पएुय ऐे 
खने मीश्वने पी॥ इस्पी ओे ४५ 
सूर्य, यंद्र, बाय, सज्नि, जाआश, पृथ्वी, ०/भ 
डेध्य, यभ, शिव गने सत्रि, सांब्ट मने सवार, जने 
परम पते भवुध्यतुं जायरणु ब्यणु छे; अेटले भनुष्य 
'नाने।ज्र्ध् पशु वियार छुपापी दड़ते। नथी, ; 


५० 


द्वादशपंजरिकास्तोत्रभागः 





मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुद सहुद्धि मनति विद्ृष्णाम्‌्‌ 
यहभतीे निजकमेप्रात्तं वित्त तेन बिनोदय चित्तम्‌ 
अर्थमनर्थ भावय नित्य॑ नात्ति ततः सुसलेशः सत्यम्‌ 
पुत्नादपि धनभाजां भीतिः सर्वश्रेषा विहिता रीतिः 

काम फ्री लीम॑ मोह त्यकत्वा$त्मानं भावय को$हम्‌ 
आत्मज्ञानविहीना भूढ/स्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ' 

त्वगि मयि चान्यत्रैफी विष्णुन्येर्थ कुप्पति सर्वसहिष्णुः 
संवेस्मिन्रपि पश्यात्मानं सवेत्रोत्शज भेदाज्ञानम्‌ 
नलिनीदलगतसलिलं तरल तद्दजीवितमतिशयवपलम्‌ 
विद्धि व्याध्यभिमानप्रस्तं छोक॑ शोकहतं व समत्तमू ' ' 


७१ 
85१७० शिध्वभों थी 


है भूण | घनआपिनी ४प्शने। साथ 3२, स॒६: 
भुद्धि 2री भनते वृष्णाशण्षित 8२ पातानां 3मभें अरीने 
व आ० घन आंध् थाय तेथी ताश चिपने अस्न सण, 

घन जनथजरद छऐे भेपी निरूतर शापता! 3२ 
तेमाँ भरे ०// कराये सुभ नपी; घनवानेने “नयी 
१७ णीचुं पड़े छे; जा रीति सपेत प्वशीती छे 

3म, आप, केश, भोाएने। साथ 3री हुं शरण -छु 
जेने। वियार 5२३ ०? सात्मशान बिनाना मुह छे, ते 
नर३भां परी समर छे 

तारामां, भाशभां जने मीव्वनआगां भेद ५४ 
सपने सहन उरपावातेा विष्णु छे, छतां तु व्यय प्रप 
3२ छे, सपभां तुं मात्माने ०२ प्ने; खत सेश्लाप- 
३थी गशानने साथ ४२ ' 

४भक्षपत्र परुना पाशीनी- भाप एवतर -शेपिशय 
यूपण छे, व्याधि जते भश्षिभानथी पेरनेते: गते 
शड्थी भरेथे।, जा, सर्व संसार छे अेभ प्नशु. 


पर 


, पॉडवर्गीतासागः 
पंडवः प्रद्मदनारदपराशरपुण्डरीक- 
व्यासाम्बरीषशुकशानकभी भाद्‌ ल्म्यान्‌ 
_शरपमांगदाजुनवस्तिष्तविभीषणादीन्‌ 
ह पुष्यानिमान्पंरमभागवतान्स्मरामि 
कुंति ; स्वकर्मफलनिर्दिशं यां यां योनिं प्रजाम्यदम्‌ 
तस्याँ तत्यां हपीकेश त्वयि भक्तिरेदाउस्तु मे 
प्रीगय: ये ये हताश्रक्परेण राज॑- 
जैलोक्यनाथेन जनादेनेन 
ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाताः 
। फ्रोधोडपि देवस्य बरेण तुल्यः 
गांधारी 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वंधुध्ष सख्त त्वमेव 
. त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव 
'विरार। , नमो म्रह्मण्यदेवाय योव्राह्ममहिताय च 
जगद्धिताय-कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः 


णुरे 


पाउ्वभीताभांथी ह 
पा[४१--अछआ६ नार६, पराशर, थुए३री६, 
वास, जणगरीप, शुड, शैनड, भीभ्म, धहल्य्‌, रजभां- 
य६ अर्ुन, पसि४ट, पिभोषणु बगेरे पुए्यशाणी परभ 
शागपत पुरुषातुं ई स्मरशु 3२ छु.. . 

इन्‍्ती--भाएां 3र्मना परिशाभरोे ० ०२ ये।निभा 
इनमें थां थां, है ढेपीडेश | तारे विषे भारी ६५ 
शश्ति रहे।, 

&00--हे शण्व | यधारी, जिशेशेताथ कता- 
ध्नते छोथे ०? १? भाषा जया ते पण विध्युधुरीने 
पाभ्या, इेवने आध पशु परत बवे। ०४ ऐथ छे. 

भोधारी--हे देवता धैेव | तु ०/ भारी माता 
छ, तु ०/ पिता छे, हुं ८/ से ने पुं ०८ भिन्र छे, 
विद्या पु छुं ०४ छे ने #वं पशु पुं ० छे, तुं ०४ 
भार सर्प 5 छे, ि 

(4२४--भ्रह्मए्यदेष, गेणाक्ष हित अरनार, 
व्/्यतेु हित धरनारा, श्रीषष्ण ओर्विध्ते वारंबार नभ- 
रधार छप्मे, 


५ 


प्रद्मद ; गा अप 
शक नाथ थोनिसहसरेष येपु येप वजाम्यहम्‌ 
तेषु ते्वचलाभक्तिरच्युतात्तु सदा त्वगि: - 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी 
त्वामनुप्ारतः सा भें हृदयान्मांपसर्पठु ' 
भरहाज + . 
उाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजये+ .. 
येषामिन्दीवरयामो हृदयस्थों जनादेनः 
सार्कण्डेय 
सा द्वनिस्तन्महच्छिद् सा चान्धेजडमूढता 
| यन्मुहृत क्षण वापि वासुदेव ना सिंतयेत्‌ 
नक + 
भोजनाच्छादने चिंतां बृथा कुवन्ति वेष्णवा 
योच्सी विशवेंसरों देवः स भक्तान्किमुपेक्षते 
परनस्कुसार.  ,.. 
।,- ,>जरकेशिसतितं तोय॑ यथा गच्छति, सागरमू. 
सर्वदेवनमर्कारः केशवं प्रति गच्छति . 


ण्‌५ 


अहुक्षाई-+है नाथ .। “छप्मरे। योनिशेभांधी 
क्यों बये। पु. व्लन्यु सा या हे जय्युत | ताराभां 
( भारी ) सध्ये खयत्ष भड्ति रहे. - . 

रअविवेध्ी सपने वती विषयोभां औति छोव छे, 
तेषी ०” पशु अच्याशुअरी औति तारे स्मरण डस्नार। 
भार दृध्यभांधी 5द्दी न 20, 

सर२8०--प्रभता दध्यभां अभवापेति ०४१0० 
धन जे छे अभते चाशु्‌ ०४ छे, 7४वें ५४ रे; अभने 
पशु? वणी 3वे। १ ५८ हज 2 
«.. भाई ३4३--० झुछूर्त 5 क्षएशुभां पणु पासेध्वतु 
खिंतत न उरपाों सा॒प्युं ते भदावध्सान थय्यु 
न्नशे,, ते मेड भेई छिद पथ्ुुं व्यशु, ते ० 
गंपता, ०८४१ ्यैते गृइ्ता व्यशे, | 

शेानं६--१०/वे जब सखतने बख््रती बिंत। 
व्यर्थ 3२ छे. जाणा पिखते 2? भाणे छे ते शेष शु 
पाताना लड्का विषे भेपरवा रहेशे 

सनत्भार-- ० रीते गाजञ्ञशभांधी प३पु पाशी 
समुद्रभां ८/ व्यय छे, तेम प्र पण ऐेपेने 3रेले। नभ- 
स्ञर अशपने ७ पर्थे छे, , 


पट 


मुकुन्द्मालाभाग 
धीयाग़ति परदेति दयापरेति 
भफ्तप्रिगेति भगल॒ष्ठनकी विदेति 
नागेति नागशगनेति जगभियारी- 
त्यालापिन प्रतिदिन कु मां मुकुन्द 
, मुझुन्द मूध्ना प्रणिपत्ग थाने 
गपल्तभेकान्तमियन्तमर्थम्‌ 
अपिध्य तिहवशरणारविन्दे 
भने भवें भे5लु भगवत्प्रसादात्‌ 
नासस्‍्या भर्में ने बमुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद भाश्यं तद भवतु भगवन पूर्वक़र्मानुरूपम्‌ 
एतत्‌ प्रा्ध्य मम पहुमत जन्मजन्गन्तरेषपि 
त्यत्ादाम्भीरदयुगगता निश्वला भक्तिरस्तु 
दिवि वा मुविं या ममास्तु बासो 
।. भरफे वा नरफ़ान्तक प्रकामम्‌ 
अवधीरितशारदारविन्दी 
चरणी ते भरणे5पि चिन्तयामि 


प्र 


भु३०६भाश्षाभाथी, 

है मुइन्च | ओबुं 3२ 5 ए अतिल््विस्ष, हे श्री- 
पंथ, है १२६, है ध्योनिषान, है. अश्तभ्रिय, है भपते 
नाश अश्बा्मा इश॥, है नाय, है नाथशयन, है थे 
निवास! ओेबु जाध्या ०८ 3२. 

हे भुइन्द । भायु नभावी था है जापनी परे 
गारथ्षी ०४ ओेड परेपु भाशु छु ४ मे न्सभे वी 
अपायी ताश यरणारापिध्रत भने 4दी पिर्मरएु न थाओ। 

है भगपन ] भने पमेभा सखास्‍्था नथी, पनते। 
संअछ उरवाभां पशु नथी, भाग भेजपषामों पु वंथी, 
से पूर्व5मा धुसारे बम यवातु है| तेभ यान, भने ते। 
गजारती ०४ आयना भहु भष्सवी क्षतं छे $ ०तभ- 
“न्मांवरमां पु तार वरएशध्मणती प्येडीमा भारी 
निश्रण शध्ति रहे, हे ह 

है मरने: नाश वरनार। स्पणेभां, धध्पी १ 
नरध्मां पथ भारे वास शत बाण; पण सेटल्षु 3रे। 
3 भरणसभये शरघ्कतुनाँ, अगण .उरतांये शामजेभान 
काश यरशुवुं एु खितत ४२५ - - - 


"५८ 


कृष्ण त्वदीयपद्प३जपश्नरान्तं- 
मथैव से विशतु मानसराजहंसः 
 आषप्रयाणसमये कफवातपित्तिः 
'कप्ठावरोधनविधी स्मरण कुतस्ते. ५ 
भवजलधिगतानां दंद्ववाताहतानाम्‌ | 
:. मतदुहितृकलत्रत्राणमारावतोनाम 
.विपमविषयतोये मजतामठ्वानामू. . , 
भवति शरणमेकी विश्णुपोतो नराणामू ६ 
: भवजलपधिमगारध इुत्तरं निस्तरेयम * . + 
: - कर्थमहमिति चेती मा सम गाः कातरत्वम्‌ू 
सरप्तिजंदशि देवे तावंकी भक्तिरेका. 
नरकमिंदि निपण्णा तारियिष्यत्यवस्थम्‌ , ७. 
“वद्धेनाशलिता, नतेन 'शिरसा गात्रेः सरोगमोद्रम 
कण्ठेन स्वरगदुदेन. नयमरेंनोद्रीर्णवाष्पाम्थुना » 
नित्य॑,त्वबरणारव्िन्दयुगरू्यानामतास्वादिना-.. 
मस्मारक सरसीरहाक्ष सतत संपर्यतां' जीवितमः*' “2 


५ 


है इध्शु | भारे। थित्तरपी भानसस ,खछे ०४ 
ताशं यरणुडभगश्पी पांक्रामां पुराण ब्नगे।, आए 
बचाने समये, व्यारे 3६, पात जते पित्तवी ४॥8 
रंघार्ध व्यय सारे तारे स्मरण अवांधी थर्ट शाथणे ? 

शपसागरभा परेता, संजूहःणादिई ६६2भी वायु- 
ना अपाश जाता, पत्र, पुत्री, स्त्री बगेरेता रक्षशना सार 
तंग यगन्येक्षा, नाप बिना विपभ पिषवोन। पाशीमां 
गत जाता भवुष्पीने विष्णु३५ हडी शरण थाय छे. 

है थित्त | भा जभाघ लते इस्तर शपसाभरेने 
है. इत्री रीते तरी &वश, ओपी पाश्तीयी थी नव नि, 
2भ० व्यवां नेत्रवाणा, चरेदने वादा अश्तारा ऐवने विषे 
तारी भाज मेड शहित छसे ते ते तते ०४३२ ताररे, 

णे €थ ब्येडी, भाथु नभाषी, जंभेनां रुवाँटा 
ब्रेशां थाय अब पृष्रड्ित थर्छ, गद्णह इध्थी, गांसु _पहेते 
नेत्े निरूतर पार यरशध्मणनी ब्नेडीतुं : ध्यातावत 
याजतां जभारु छपतर, है इभणनयत | पूरं थमा, 


६० 


मदन परिहर त्थितिं मदीये 
मंत्रपि मुझुन्दपदारविन्द्धाम्नि 
दरनयनकृशाजुना इगझो५ति 
स्मरतति ने चक्रपराकर्म मुरारेः 
हुई शरीर शतसन्धिजजेर 
' , पतत्यव३्यं परिणामपेदलम्‌ 
किमोपधेः ल्लिश्यति मूढ दुर्भते 
निरामय॑ कृष्णरसायन पिव 
नभामि चारायगप्रादपड्ठजम्‌ 
करोमि नारायगपूजन सदा 
वदामि नारायणनाम निर्मलमू 
स्मरामि नारायणतत्त्वमन्ययम्‌ 
अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण 
गोविन्द. दार्मोदर भाषवेति 
बक्तुं समर्थोषपि न वक्ति कन्षि- 


। इह्दो जनानां व्यतवाभिमुख्यमे ' 


१० 


११ 


१९३ 


६१ 


भधन | भुइन्धदता यरशटभगना स्थान:४३१ 
रहेता भार थित्तमांवी चुं तरत याहये। ब्व, सिचता 
तेनना शम्मियी तु इस ते थयेते! ०४ छे, छता ७०] 
भुशरिता यानुं पराहम पम याद इस्ते। नथी १ 


जा सरी२ सेंड सॉबाजायी पणणी व्यय ऐ 
पतवशीक्ष छे, जने अपश्य परिणाभने पे छे, ते। 
है मं भने हुस्ु रि पुरुष | भीषण ओसरोथी शु अभ 
ऐसन थाय छे ? सर शिभरदित 3५श३ी रसायन भी थे, 


नोौरायशुना पदपं४०/ते हूं. नम छु; नारायण 
संधव पृ०८न 3२ छुं; नारायणुबुं निभभ वाभ हुं छुं, 
जअविनाशी नारायण तत्तने स्मरते। २४ छुं. 


गनंत, १५६, म४-६, $५श, णे।प६, धमे।६र, 
भाषपष, घंसाहि नाने! जाक्षवाती अक्ति ७तां अआर् ते 
जाक्षतु नथी, गरेरे, भवुष्योनी व्यसता तर पी 
भुणवान इंतति छेथ छे 


दर 
विपदो मैव विपदः संपदो नैच संपर्: 
'विपद्विस्मरणं विष्णोस्संपन्नारायगरुए॒तिः 


विष्णुवों त्रिपुरान्तकों भवतु वा ब्रह्मा सरेन्द्रो$थवा 
भानुवी शशलक्षणो5थ भगवान्‌ बुद्धो5थ पिद्धोधथवी 
रागद्रेषविषातिमोहरहितः सत्त्वानुकंपोदरतो 
. थः सर्वे: सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मे नमः सवेदां २ 


६३ 


९, विपत्तिओं। साथी विर्षत्त नी, जते 
संपत्ति साथी संपति नयी; पण पिष्थवं विस्मरण 
मे 2/ पिपति छे, जते वाशयणुतु स्मरण के ०४ 
संपत्ति ऐै, 


२. लगे ले विपणन शाप 3 भषारेष हम, 
महा ऐप ; एं८ ऐय, सथपा क्षय ॥ नं; ऐ4, ४ 
भगवान णु६ ४ भहापीर कैब; ॥र्ण रण भने 
9१३५ हरी पीवी सजाषती भ्रर्णवी रत छऐय, 
डबमात पर जबुध्पायी लरेता हय, सर्वे शुणगणेयी 
संरञञर पामेती ऐय तेने निरंतर नभ२५॥२ ऐ. 


4 


५४ 
भजन की धून 
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे 
' भज मन निशिदिनी प्यारे 
४५ अं 48 ? 4 न वा, 
रंघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम 
भर भः 
नारायण नारायण जय गोविन्द हरे 
(| '“ ' नारायण नारायण जय गोपाल हरे 


' . शंधाक्षष्ण जय कुजविहारी,; मुरलीधर गोव्धनधारी 


निवृत्ति ज्ञोनेदेव सोपांन मुक्तावाई 
!'  एकनाये नामदेव तुकाराम 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदंव 
भा भ् 
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम 
भें भें 
जय राम जय राम जय जय राम 
श्री राम जय राम जय जय राम 


भजन 


द्दे.. 
यों का ऋम 

भिन्न भिन्न राग भिन्न भिन्न समय पर गाने का 
प्राचीन रिवाज है, जो मानसशासत्र के अनुसार रसानुकूक 
और भावानुकूल है। इसका क्रम यह हैः 

प्रात।कारू ७ से ९ तक--अ्भात; विभास; लकछित; 
मेरव; मरवी; विलावढूु; आसावरी; तोडी सुवाझ्ुधराई. 
दोपहर ९ से ३१ तक--सारंग; गौडसारंग; ग्रोड 
मल्हार; गोड. सार्यकार ६ से ७ तक--मल्हार; 
मुल्तानी; पिछ; भीमपलासी; धनाश्री; पूर्वी, पूरिया; 
धनाश्री; श्री; गोरी. रात्री ७ से १२ तक--कल्याण 
विह्यग; भूपाली; हमीर; केदार; देस; कामोद; दरवारी- 
कानढा; तिलंग; मालकंस; जयजयवंति; काफी; शंकरा; 
बडहँस; पतिठक-कामोद; वरवा, उत्तररात्रि--बहार; 
वागेश्री; परज; सोहनी; कारलिंगडा; घस॑त; हिंडोल; 
हर समय गाने रछायक--खमाज; काफी; शिंझोटी; 
गारा; माँजी; पहाडी; आसा; मा; मांड; भसा-सांड; 
छाया-खमाज; सिंधोरा; सिंध-काफी; इन्द, 


१. सोरठा 


जे गुगिरत विधि होड, 

मेधमायक दारपरबरन 
दरों अगु४६ सोइ, 

पुद्िराति सुभगृणसदग ॥ 
भूझ हद पायाल, 

पंगु य४ गिरिगर गहन । 
जाग पा दयालु, 

दया सकल कंठिमलदहन ॥ 


द८द 


२. राग टोडी-द्ुत एक ताल ( चार ताल ) 





दीन को दयालु दानि दूसरों न कोऊ । 
जातों दीनता कहीं, हों देखों दीन सोऊ 

सुर नर भुनि असुर नाग साहिव तो धनेरे । 
तौलों, जौलों रावरे न नेकु नयन फेरे 
त्रिभुवन तिहुँ, काल विदित वद॒ति वेद चारी । 
आदि अंत मध्य राम,! साहिवी तिहारी 
तोहि मोगि मौंगनों नः मॉगनों कहायों ! 

सुनि सभाठ सील छुजस जाचन जन आयो 
पाहन, पछु, विठ॒प, विहँग अपने कर. लीन्हेँ । 
मद्ाराज दूसरथ के.) रंक राय कौन्हें 

तू गरीव को निवाज़, हों गरीब तेरो । 

चारक कहिये इपाडु | 'तुलसिदास मेरो' 


(१॥ 


(१२॥| 


॥ ३३ 


॥४॥ 


५॥ 


॥६॥ 


! 


५ 


39. राग देस-द्ादरा 


व्‌. दयाल्, दीन हों, दू दानि, दा मिसारी 

हैं प्रतिद्ध पाती, दू पापपुंजदारी ॥११॥ 
नाथ दू अनाय को, अनाय कोन मोसी १ 

भो समान सारत नहिं, भारतहर तोसो ॥+5॥ 
अरक्म तू, ही जीव, तू ठाकुर, ही चेरो । 

तात, मात, ग्रुद, सखा तू, सब विधि दि छू मेरी ॥३॥ 
तोहिं मोहिं नाते अमेक मानिये जो भाषे । 

ज्यों त्यों ठुछसी झृपालु चरन-सरन पावँ ॥ ४ ॥ 


७. शाग हिडोछ-तीन ताल 


करक्पथपबयजमाक न ५ न पक क पक पमय5य तक. 


कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो । 

श्री रघुनाथ कृपाल कपा तें संत सुभाव गहोंगो॥ 

जथा लाभ उंतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन, कम, बचन नेम निवहोंगी ॥ 
परुष वचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहींगो। 
ब्रिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, अवगुन न कहोंगो । 
परिहरि देह जनित चिंता, .दुख सुख समवुद्धि-सहोंगो । 
तुछसिदास मु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति लहोंगो॥ 


हु; 
ऋ जप कि 


७, गग सोहनी-पंजावी ठेका वि. तीन ताल 

ऐसी गूरता था गन दी । 

परिरदर रामंगक्ति-सुर्सरिता आस करत शोसफ्स कं ॥ 
पूम-शगूह गिर भातद ज्यों तूपित जानि मति पने को । 
गईं ते सीतलता, ने भारि, पुति द्ानि होति छोगन की ॥ 
ज्यों गये पौंय विशोि रोने जरा छा भापने तने की । 
इटत जाति भातुर शद्वारमस, छति पिसारि शानन के ॥ 
एई हों कही फुनाठ फृपानिधि, जानते हीं गति णन की । 
तुछसिदास पभु ! हरहु दुरह दा फरहु छाज निज पन को ॥ 


जर्‌ 


६. राग परज-तीन ताल 


यह विनती रघुवीर गुसाई । ह 

और आस बिस्वास भरोसो, हर जिय की जडताई ॥' ** 
वहीँ न सुगति, सुमति, संपति कछु, रिघि सिधि विपु वाई । 
हेतु-रहित अलुराग रामपद्‌ वढ़ें अंनुदिन अधिकाई । 
करिल करमे फै जाइ मोहि जहैँ जहूँ अपनी वरिआईँ | 
तहूँ तहँ जनि छिम' छोह छोँडिये कमठ-अण्ड की नेईं ॥। - 
था जग में जहँ लगि या तनु को, प्रीति प्रतीति सगाई ॥ 
ते सब 'तुछसिदास ग्रभुही सों-होहिं तिंमिटि इक-ठोई | 


ज्रे 


७, राग समाज--तीन ताल 


माधव मोह-पास क्‍यों दूटे १ 

वादर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर प्रन्यथि न छूटे ॥ 
घतपूरन कराह अन्तरगत चस्तिअतिनिम्ध दिखाते.। 

ईंघन अगन लऊूगाय ऋल्पसत ऑटत चास न पाव भष 

तठ कोटर महँ दस विहंग तद काठे मर न जैसे ।., 
साधन करिय विचारदह्दीन मन, सुद दोइ नहें तसे ॥ - 
अंतर मठछिन विपय मन छत्ति, तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक ऊतन बलमीकि विविध तिधि मारे ॥ 
छुऊलसिदास हरे गुर कमना बिनु, चिसरऊ पिधेक न दोई। 
भमिनु पिवेक संसार-धोर-निधि पार न प्रात कोई ॥ 


७४ 


८, राग कोशिया-तीन ताल 


में केहि कहों बिपति अति भारी । भीरघुबीर दीन द्वितकारी ॥ 
मम हुंदे भवन श्रभु तोरा। तहं भाई बसे धहु चोरो॥ 
अति कठिन करहिं घरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥ 
तम, मोह, ठोभ, अहँकारा | मद। क्रोध, वोध-रिपु, मारा ॥ 
भ्ति करहिं उपद्रव नाथा ।' मरद॒हिं मोहिं जानि भनाथा ॥' 
मैं (एक अमित वटपारा। कोउ सुने ने मोर पुकारा! 
भागेउ नहिं नाथें, उबारा। रघुनायक | करहुं सेमारा ॥ 
कह तुछसिदास उन रामा 4 छूट॒हिं तरंकर तेंव घोमा॥| 
चिन्ता यह भोहिं अपारा। अपजस नहीं होई ठुर्द्वारा॥ 


| 


९, राग आसावरसी या शोडी-सचीन ताल 


ऐसो को उदार जग साहीं ॥। 

त्िनु- सेवा जो द्ववे दीन पर, राम सरिस कोड .नाहीं ॥ 
जो-गति योग विराग जत॒न करि नहिं पावत मुनि ग्यानी 
सो गति देत गीघ सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जी संपति दस सीस अरपि कर रावन तिव पहँ लीन्ही । 
सो संपदा विभीपन कहेँ अति सकुच सहित हरि दोन्ही ॥ 
तुछुखिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरों । 
ती भज्ु राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो ॥ 


७६ 


१०, राग खमाज-तीन ताल 





जाके प्रिय न राम वेदेही | 

सो छांडिये कोटि वेरी सम, जद्यपि परम सनेही । 
तज्यों पिता प्रहराद, विभीषण वंघु, सरत भद्दतारी । 
बलि गुर तज्यो, केत त्रजवनितनि, भये मुद््मगलकारी | 
नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेब्य जहा लों। 
अंजन कहा आंखि जेहि फूट, वहुतक कहीं कहाँ लीं ॥ 
तुछसी सो सब भाँति परमहित पूज्य आन ते प्यारो। 
जासों होय सनेह रामपद्‌, एतो मतो हमारो ॥ 


र्ऊ 


११, राज आासावरी-चीन ताल 


कौन जतंद विनती करिये । 

निज धाचरन विचारि दारि हिय मानि जानि ढडरिये ॥१॥ 
देहि साधन द्रि द्ववहु जानि जन, सो दृठि परिहरिये । 

जाते दिपति-जाल निसिदिन दुख, तदि पथ अनुसरिये धरा 
जानत हूँ सन बचने करम परहित कॉन्हें तरिये 
सो: पिपरीत देन्ति परसुस्त त्रिमु कारन ही जरिये ॥३॥ 
' छति पुरान सद को मत यह सतऊूंग छुद्ढ घरियें । 
निज अभिमान मोह इर्पा दस तिन्हदिं न आदारिये ॥४॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये ॥ 
कहो अब नाथ, कौन बल 'ते संस्ार-सोग हरिये ॥५॥ 
जब कच निज्भु करना स्ुभाउ ते, द्रवंहु तो निस्तरिये 
तुरूसिदास्त विस्वास जान नहिं, कत पचि पचि मरिये ॥६७ 


८ 


१२, राग समाज-तीन ताल 





जानत प्रीत-रीत रघुराईं। 

नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाई ॥ 

नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई. 
ऐसे हु पिठु तें अधिक ग्रीघ पर ममता ग्रन गएआई ॥ - 
तिय-बिरही सुग्नीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराई। , . 
रन पर्यो वंधु विभीषत़ ही को सोच हृदय भधिकाई ॥ १.॥ 
घर, श॒रुण्ह, भ्रियसदन, सामुरे, भई जब जहेँ पहुनाई । 
तव तहें कहिं-सबरी फे फछून की रुचि भाछुरी न पाई ॥२॥ 
सहज स्रूप.कथा सुनि वरनत रहते सकुचि सिर नाई । , 
केवठ मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बढाई॥ | £; 
तुछसी राम सनेह सील रखि जो न.भगति उर जाई। 
तों तोंहिजनामू जाय जननी जड तबु-तरुनता गैवाई ॥ ३॥ 


जप, 


१६. राग पीलू-तीन ताल 


अननकसया---ननानयनना अपनाया के चएए 


रघुवर | तुमको मेरी छाज | 

सदा सदा में सरन तिदारी, तुम बसे गरीबनियाज ॥ 
पतितठधारन बवियद तिदारों ल़बनन सुनी जवाज ॥ 
दीं तो पतित पुरातन फहिये, पार उतारो जहांज ॥ 
अघ- खंडन, दुत-मंजन जन के यही तलिद्दारों काज ॥ 
तुछूखसिदास पर किरपा करिये भक्ति-दान देहु आज ॥ 


० 


१४. राग विभास-हुत चौताल ( एक ताल) 





जागिये रघुनाथ कुँवर | पंछी वन बोले ॥ धु० ॥ 
बंद्र-किरण शीतल भर, चकई पिय मिलन गईं, 
त्रिविध मंद चलत पवन पह़व-हुम डोले ॥ १ ॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो, - * * 
भूृंग. करत गुंजन्गान कमलन दल खोले ॥ २॥ 
ब्रह्मादिक धरत ध्यान; सुर-नर-मुनि करत गान, 
जागन की बेरःभई नयनन्पल्क खोले ॥३॥ 
तुझसिदास अति अनंद निरख्तरि के मुखाराविंद, 
दीनन को देत दान भूषण बहुमोले ॥ ४॥:. 


<९ 


२५, राग छलित्त-तीन त्ताछ 

मेरो मन दरिजू | हठ ने ते । 
निम्दिन नाथ देकें सिस बहु विधि करत सुभाव निज्ञ ॥ 
ज्यां जुबती रानुभवति प्रसव अति दास्न दुख उपजे। 
है अनुकूछ निसारि. सूल सठ पुनि सल पतिहिं भजँ ॥ 
लोलप ऋनमर गृह-पश्चु ज्यों जहँ तहँ सिर पद्मान वे । 

तद॒पि ,भधम बिचरत तेहि मारग, कघहँ न मूठ उज ॥ 
हा हान्यी झरि जतन विविध विधि अतिसे प्रथल अज । 
तुलसिद्यस यतस होइ तय जब प्रेरक प्रभु चरजे ॥ 


८२ 


१६, राग खम्ाज-तीन ताल 





कुट्ँंध तजि शरण राम | तेरी आयो 
तजि गढ़, लंक, महल ओ मंदिर, 

नाम सुनत उठि' धायो ॥ धु०॥ 
भरी सभा में रावण बैद्यो चरण प्रहांर चलायो 
मूरख अंध कह्यो महिं माने बार वार समझायो ॥ १ ॥ 
आवत ही लंकापति कीनो, हरि हंस कंठ छगायो | 
जन्म जन्म के मिटे पराभव राम-दरस जब पायो ॥ २ ॥ 
है रघुनाथ | अनाथ के बंधु दीन जान अपनायो । 
तुछसिदास रघुपेर की शरणा मंक्ति अभय पद पायो ॥ ३॥ 


<डे 


१७. राग भैरवी-तीन तार 





भज मन रामचरण झसुखदाई ॥ थु० ॥ 

. जिंहि चरनन से निकसी छुरसरी संकर जटा समाई । 
जटासंकरी नाम पर्यों है, त्रिभुवन तारन आई ॥ १ ॥ 
जिन चरनन की चरनपादुका भरत रहो ऊव लाई । 

सोई चरन केवट घोय लीने तव हरि नाव चलाई ॥ ३॥ 
- सोई चरन संतन जन सेवत सदा रदत छुखदाई ।॥ 

सोई चरन गौतमच्छषि-नारी परसि परमपद पाई ॥ ३ ॥ 
दंडकवन प्रभु पावन कोन्दों ऋषियन नभास सिटठाई। 

सोईं प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकरमगा संग घाई ॥ ८ श 
कपि सुप्नीब वंधु-भय-ब्याकुछ तिन जय-छत्र फिराई । - 
रिपु को अनुज विभीषण निततिचर परसत लंका पाई ॥ ५॥ 
सिवसनकादिक अर ऋ्रह्मादिक शेष सहस-मुख याई । _ >- 
छघुरूसिदास मारत-छत की अभु निज मुख करत वडाई॥ ६॥ 


८8४ 


१८, राग गौड सारंग-तीन ताल: ' 


भव लो नसानी, अब न नसेहों ।' 

रामकृपा भवनिसा सिरोनी 'जागे, फिरि न डसैहों ॥ 
पायो नाम चांद चिंतामनि उर कर तें न खसैहों । - 
त्याम॑ रूप ठैचि रुचिर कप्रोटी चित केचनहिं कसेहों ॥' 
परबस॑ जानि हँस्‍्यो इन इंद्रित निज बस है न हंसैहों ॥ 

: मन मधुपंहिं प्रने करि, तुंहसी, रघुपति-पंदकमल बंसैहों.॥ 


८ 


१९. राग पूर्ची-तीन ताल 


कशनऑ जीन लत लर 


मन पछिते दे अवसर बीते । 

दुलंस देद पाद हरिपद भजु, करम, वचन अरु हीते ॥ १ ॥ 
सहसवाहु दसवदन आदि नठृप, बचे न काछ चली ते ! 
हम हम करि घन-घाम सेंवारे, अंत चले उठि रीते ॥ २॥ 
मुत बनितादि जानि स्थारधरत, न करु नेह् सयहीं तें । 
अंतहुँ तोहिं तजेंगे, पामर | तू न तज अबही तें ॥ ३ ॥ 
अब नायहिं अनुराग जाग जठ, त्याग दुरासा जीते । 
छुआ न काम-अगिनि तुलछूसो कहूँ, विषयभोग यह घीतें ॥ ४॥ 


८५ 


२०, राग खमाज-तीन तल 





माधव | मो समान जग माही । 
सब विधि हीन मलीन दीन भति लीन विषय कोउ नाहीं ॥ 
तुम सम हेतु रहित, कृपाड, भारतहित, ईसहिं त्यागी । 
दुख सोक निकल, कृपाल केहि कारन दया न. छागी.॥ 
नाहिंन कछु अवगुन तुम्दार, अपराध मोर में, माना | 
ग्यानभवन तनु दियहु नाथ सो पाय न में प्रभु जाना.॥ 
बेनु करीछ,. भ्रीखंड वरसंतहिं .दूषन स्पा. छगावे 
सार रहित हतभ्ाग्य सुरभि पह्व सो कहूँ कहु. पावे॥ ' 
सब प्रकाश में कठिन सदुछ हरि हृढ विचार जिय मोरे 
तुझछसिदासं, प्रभु, मोद रखा छुटिहि :तुस्दारे,छोरे ॥ 


८ 


२१, राग कल्याण-तीन ताल 


कलि नाम फामतदं राम को । 
दलतिद्वार दारिद दुकाल दुख 

दोष घोर घन धाम को ॥ श्लुब० ॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन 

याम विधाता वबाम को । 
कदत मुनीस मदहेस मद्रातम 

' उलटे सूचे नामको ॥ 

भले छोक परलोक ताठ 

जाके बल छलित ललाम को ॥ 
सुछसर्ी जग जानियत नाम दे 

सोच न कूच भुकाम को ॥ 
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८५, 


हति नाथ लनाथरिद पाहि हरे । 
विपयादन पॉवर मूलि परे प 
यहु रोग वियोगन्द्धि छोग हये । 
भवदंधिनिरादर के फल ये ॥ 
मदतिन्धु अगाघ परे नर ते । 
पद-पेंकल-प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मठीन दुल्नी नित्र ही । 
जिन्हकफे पदर्षकज प्रोति नही ॥ 
अवलंब भवंत्त कथा जिन्दके 
प्रिय संत अनंत्त सदा तिन्‍्हके ॥! 
नहिं राग न छोस न मान मद्ा । 
| विन्दके सम वैभव या बविपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत झुदा । 
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा 
करि भेम निरंतर नेम लिये । 
पदर्षंकज सेक्ित छुद्ध हिये ॥ 


९० 


सम भानि निरादर भादरही । 
से संत गुसी विचर॑ति मही ॥ 
मुनि-मानस-पंकज-मभृंग भेजे । 
रघुवीर मदारनधीर अजे ॥ 
तेव नाम जपामि नभामि दरी । 
भवरोगमदामदमानंजरी ॥ 
गुनसील कृपापरमायतन । 
प्रनमातति निरंतर भीरमन ॥ 
रघुनंद निर्केदग दवंद्वधनं । 
महिपाठ विलोकय दौनजन ॥ 
दौहा--पार थार वर माँगऊँ हर्पि देहु भीरंग । 
पदसरोज ध्रनपायनी भगति सदा सत्संग ॥| 


हि 
नन्चिकी 


२३, तुलसी बोध-मीक्तिक 
परहित सरिस भरम नहिं भाई । 
पर पींडा सम नहिं अप भार ॥ 
कै | 
समति कृ्मात सबके छर बसहीं । 
नाग पुरान निगम शस फकददीं ॥ 
जहां सुर्माते ता संपरा्ति नाना । 
जाय कुमति तह विपृति निदाना ॥ 
कर | 
पनन्‍्य सो भूर नीति जो फरई । 
धन्य सो द्विज निज धर्म ने टरई 
धन्य परी सोई जब सतसंगा | 
धन्य जन्म दृरिभक्ति अमंगा ॥ 
ः कर 


९ 


साधु चरित सुभ सरिस कपास । 
निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुःख परछिद्र दुरावा । 
बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
श श्र 
जेदि के जेदि पर सत्य समेहू । 
सो तेहि मिलत न कछु संदेह ॥ 
भः भः 
परहित बस जिनके मन मांहीं। 
तिन्द कहें जंग दुठेभ कछु नाहीं ॥ 
भेः क्र 
रघुकुल-रीति सदा चलि भाई। - 
प्राण जाय व बचने ने जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातकपुंञजा। ., 
गिरि सम होह कि कोटिक गुंजा ॥ ३ ॥ 
+.. के 


९३ 


सत्य मूठ मंद महुख सुदाये । 

पेदपुरान भिध्ित मुनि मांगे ॥ 
ज़ै रू 

मोसम दीन न दोनहित 

तुम समान रघुपौर । 

अंत वियारि रमु-ंज-मंदि 

टरहु पिएग भवपीर ॥ 


जद रे 
फामिदि नारि पियारि जिम 
लोगी के जिगि दाम । 


तिमि रघुनाथ निरंतर, 
प्रिय छागहु मोदि राम । 


हैः तर 


९४ 


२७४. राग फल्याण-तीव ताछ 





चरन-कमल वन्दों हरि राई । क्‍ 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंपे अंधे को सब कछु द्रसाई ॥ 
वहिरो सुने मूक पुनि वोले रंक चले सिर छत्र धराई॥ 
सूरदास स्वामी फर्नामय थारबार वन्दों तेहि पाई ॥ 


] 


२५, राग जयतियी-सीन ताल 


जस रासाहु पंसेदि रहा । 

जानत दख मुस सब जनके तुम गुरातें कहां कह ॥ 
भोजन हल्दी कृपानिधि, फब हूँ भू सही 

फरयाक चर्दों तुरंग महागज, फवहुक भार यहां ॥ 

कमलनगयन घनरयाम मनोहर, अनुचर भयो रहा । 

सूरदास प्रभु भक्त छृपानिधि, तुर्दरे चरन गदी ॥ 


हि 


२१६, राग भासा-ताल दादर 





दीनन-दुख-हरन देव सनन्‍्तनहितकारी ॥ 9० ॥ 
अजामील गीघ व्याघ, इनमें कहो कौन साध । 

पंछी फो पद पढात, गणिका सी तारो ॥१॥ 
धभुव के सिर छत्र देत, प्रह्दद को उबार लेत । 

भक्त हेत बांध्यों सेत, लंक-पुरी जारी ॥२॥ . 
तंदुल देत रोौप्न जात, साग-पात सी अधात । 
गिनत नहीं जूठे फल, खाटे मीठे खरा ॥ ३॥ 
गज को जब॑ आह अस्यो, दुःशासन चौर सत्यो । 
सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्वीपदी पुकरी. ॥४॥- 
इतने हरि आय 'गये, वसनन आहूढ़ भये । हा 
सूरदास द्वारे ठांढो भांधरी मिस्रारी ॥ ५॥। 


२७, राम भैरवी, पंजाबी ठेक्ा-तीन ताल 


ली ही] या 


पुनेरी मेने निर्देठ फे घल राम । 
पिछली साथ भू संतन की आड़े स्रेपारे काम ॥ 
जयलग गज पल सपनो बरत्यों नेक सरो नहिं काम । 
निर्येत है दल राम पुकास्यो आये आधे नाम ॥ 
दुपदसुता निर्मेझ् भइ तादिन गहलाये निज पाम-। 
दुषशारान की भुना घक्तित भाई पसन रूप भय ध्याभ 
अपवल तपथल और याहुबल चौथा ए बल दाम .। 
सर किशोर हुपा से सब बल द्वारे को दरिनाम । 

है. 


९८ 


' २८, राग संमाज-तीन तांल 





दम भक्तन के, भक्त हमारे । ' 

सुन भजन, परतिज्ञा मेरी, यह जत 'टरत न ढारे ॥- 
भक्ते काज लाज हिय धरिके, पाई पयादे घाकें। ' 
जहँ जहँ भीर परे भंफ्तन पै, तह तहँ जाइ- छुडाऊँ ॥ 
जो मम'भक्तसों बैर करत है, सो निज वैरी मेरो ।* 
देखि।विचारि भक्त हितकारन' हांकत॑-हों रथ तेरो-वाः 
जीते जीत भक्त अपनेःकी, हारे हार विचारों। 5 5 
सूरदास 'पुनि भक्त विरोधी चक्र सुदंशेनःजारों हो 


९, 


२१०५, राग फाफी-दीपचंदी त्ाछ 


अबडझी टेक एमारी । छाज रासो गिरिधारी ॥ भु० ॥ 
जैसी छाज रासी शसुन पी भारत युद्ध मंसारी। , 
सारगि हो के रथ को हांशो अफसदशनभारी ॥ 

भक्तन फी टेक मे थरी ॥१॥ 
जंती लाज रासी द्वीपदी की दोन ने दीनि उपारी । ' 
सेचत सेनत दो भुग याके दुःशासन पचद्वारी ॥ 

चीर बठायो भुरासी ॥२॥ 
सुरदास की ठाज राखो, अत्र फो हे रखवारी ? 
राधे राधे भ्रीवर प्यारों भीष़पभानदुलारी । 

शरण तक आयो तुम्दारी ॥ ३॥' 


१०० 


३०. राग केदार-तीन ताछ : 





मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमकदरामी ॥ हु० ॥ 
भरि भरि उदर विषय को धावों 
जैसे सूंकर प्रामी । 
दरिजन छोड दरीबिमुखन की 
निम्तिदिन करत, गुलामी ॥ १ ॥ 
पापी कौन वडो है भोतें 
सवव पतितन में नामी । 
खूर पतित को ठोर कहां है, ि 
' /॥ उचिये श्रीपति स्वामी ॥१२॥ 


१०१ 


3१, राग सिध-काफी 


प्रभु मोरे अवगुण चित्त न थरों । 

समंदरक्षी है नाम तिदारो, नाहे तो पार करो । 

हक नदिया इक नार फद्दायत गछो हि भौर भरो। 
जब मिठ करके एक बरन भगे सुरसरि नाम पच्यो ॥ 
इफ छोद्टा पूजा में रासते, (कफ पर ब्रधिक पच्यो । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवत, फंचन करत सरो ॥ 
यह भाया प्रमजाठ कहावत सूरदास सगरो। 

भ्वकी वैर मोहिं पार उतारो नहिं प्रन जात टरो ॥| 


३२, राग गौरी-तीव ताछ . 





अखियां हरि.द्रतन की प्यासी । ५ - ह 
देख्यो. चाहत कमलनेन-को, नित्तिदिन रहत उदासी १ ॥| 
आये ऊधोः फिरि गये आँगन डारि गये.गर फौसी॥-२॥ 
केसरि-तिलक मोतिन-की माला वृन्दावन की वासी ॥:३ 4 
काहू के मन की-कोऊ न.जानत छोगन के पन होँसी ॥ ४.॥ 
सूरदास प्रभु !तुमरे दरस बिन जेहीं करवत कासी ॥ ५ ॥ 


१०३ 


रैरे, राग भौमपलासौ-तीन ता 





सबसे ऊंची प्रेम समाई । 

दुर्योधन फो सेवा त्यागों साथ विदुर धर पाई ॥ धु० 
जूंठे फल सदर्रा के खाये बहुविधि प्रेम लगाई ॥ 

प्रैम के बस नृप-सेया कीन्दी आप यने हरि नाई ॥ १ ॥ - 
राजमुयह् थ्पष्टर कीनो तामें जूझ उठाई ॥ 

प्रेम के बस आखुन-रय हांक्यों भूल गये उकुराई॥ २ ॥ 
ऐसी प्रीति बरी धन्दावन गोपिन नाच नचाई॥ ८-५ 
सूर कूर इस छॉयक नादी कई लगि करों बंडाई (३7 


१०४ 


588... राग जोंगौ-तीन ताले . 





्षंव में नाच्यो बहुत गोपाल । | 

काम फ्रोध फो पहिरि चोलना क़ंठ विषय की माल ॥ 
महा भोह के नूपुर वाजत. निन्‍्दा सच्द. साल । . -. . 
भरम भन्‍्यो मन भयो पस्रावज चल़त कुर्संगति चाल ॥॥ 
तृस्ना नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल ।' 
माया की.कटि फेंटा बांध्यो. लोभ तिलक दे साल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई जलथल सुधि नहिं काल । 
सूरदास की.सबे अविद्या दूर करो नेंद्लल ॥ . 


२०५ 


३७, राग खमाज्ञ विछंबिद-तीन ताल 
( पंजाबी ठेका ) 





अब तो प्रगठ भई जग जानी । 
वा मोहन सों प्रीति निरन्तर 
नाहिं रहेगी छानी ॥ हु० ॥ 
कद्दा करों सुन्दर मूरत इन 
. नयनन माँझ समानी । . 
निकसत नाहिं वहुत पचिद्दरी .. 
. रीम रोम उरझानी * .॥ १॥ 
अब कैसे निवोर जात है | 
मिले दूध ज्यों पानी 
सूरदास प्रभु अन्तयोमी 
ग्वालिंत मेने की जानी ॥ २॥ 


०६ 


| , *+ह भैरवी १७ - ४ |, 
३६. राग भेरवी-तीन ताल 


छजा मोरी राखो श्याम हरी ।: , | £५ 

कीनी कठिन दुःशासन मोसे गहि केशों+पकरी ॥ धु० ॥ 
आगे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नम करी । , .- ,., 

पांचों पांडव।सक़ बल हारे तिनसों कछु .न सरी ॥ १॥ 
भीष्म द्रोण विदुर भये वित्मय,तिन सब भौन घरी । 

अब नहि मात पिता छत बांघव, एक टेक तुम्दरी ॥ २॥ 
वसन प्रवाह किये करुणानिधि प्रेना हार परी । 

सूर सयाम जब सिंह-दरण लइ स्याों को काहि डरी ? ॥३॥ 


१९०७ 


शे७, राग कानडा-मंत ताल 





दे पूतना'विप्र रे अम्रत पायो, 

जो कछु देयत सो फल पेंयेत नाहक वेदन गायो ॥ ध्ु० -॥ 
शतयज्ञ राजा बढि कीनों बांध पताल पठायों "“+ ;.- 
रुक्ष गऊ राजा तृग दीनी गिरंगठ रूप 'करायो ॥ १,॥२ [मर 
रँंक जन्म के 'मित्र सुदामा फेैंचन धाम वनायो 7 7;:-:- 
सूरदास तेरी भद्भुत लीला वेद नेति कहिंगायो ॥ इन: 


९५८ 


३८, राग वागेश्री-ताल तेचरा 





अवके नाथ मीहिं उधारि । 

मंग नहीं भव अम्हुनिधि में कृपासिंधु मुरारि ॥ 
नीर अति गंभीर माया लोभ .लदर तिरंग।' - 

ढिये जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥ 

मीन इच्द्रिय अतिहिं काटति मोट.अघ पिर-भार:।४' 
प्रग ने इत 'उत' घरन पावत- उरझि मोह सिवार ॥ 
काम कोध समेंत तृत्ना पवन अति झकझोर |: 
नाहिं.चितवन देत तिय सुत-नाम नौका-औओर-॥ :- 
थक्यो बीच बिहाल विहृवल सुनो करुनामूल ! 
श्याम | भुज गहि काढि लीजे सूर ब्रज: के कूल ॥ 


१०९. 


२३२०९. राग काफी-तीन ताल. 
रे मन | मूरत जनम गँंवायो । 

करि अभिमान विषय रस राच्यो स्पाम-सरनं नहिं आयो ॥ 
यह संसार फूल सेमर को सुन्द्र देखि भुखायो । 

चाखन छाग्यो रई गई उडि, हाथ कछु नहिं आयो ॥ 
कहा भयो अब के मन सोचे, पहिले नाहिं कमायो ॥ 
कुददत सूर भगवंत भजन विनु तिर धुनि-धुनि पछितायो ॥ 


११९ 


४०. राग भासा-मांड, तीन ताल 
या दीपचंदी 


तुम मेरी राखों लाज हरी । 
तुम जानत सब अन्तरजामी। 
करनी कछु न करी ॥ १॥ 
ओगुन मोसे ब्रिसरत नाहिं, 
पल छिन धघरी घरी । 
सब भपच की पोट बांध करि .. 
. अपने सीस घरी ॥.२५॥ 
दारा सुत घन मोह हिये हों. : 
सुधि घुधि. सब बिसरी। '. 
+ खूर पतित को बेग-उधारो; - 
:. ,अब मेरी नाव भरी ॥ ३ है 





१११ 


४१. राग भूपाली-तीन ताल 





नाथ मोहिं अब की बेर .उवारो ॥ ठेक,॥ ' 
तुम नाथन के नाथ सुवामी, 

दाता नाम तिहारों ॥ 
करमहीन, जनम को अंधो, 

मोतें कोन नकारो!. ॥१॥ 


११२ 


तीन लोक के तुम ग्रति-पालक, 
में तो दास तिहारो । 
तारी जाति कुजाति प्रभूजी, 
मी पर किरपा धारो ॥ २ ॥ 
पतितन में इक नायक कहिये, 
नीचन में सरदारो । 
फोटि पापी इक पासँग मेरे, 
अजामिल कोन विचारो. ॥ ३॥ 
धरम नाम सुनि भेरो, 
नरक कियो हठ' तारो-। 
मोको ठौर नहीं अब कोऊ, 
अपनो विरद सम्हारो ॥४॥ 
छुद्र पतित तुम तारे रमापति, *. 
अब न करो जियं गारो . « 
सूरदास साथो तब माने, ' हा 
जो हु मंग्र नि्तारा '॥५॥| 


१६१३ 


४२, राग दरवारी कांनडा-तीन ताल 


घूंघट का पट खोल रे तोको पीच मिलेंगे । 

घट घट में वह साईं रमता कठुक वचन मत बोल रे ॥ 
धन जोबन को गरव न कीजे झूठा पचरेंग चोल रे । 
सुन्न महू में दियना बारिले आसन सो मत डोल रे ॥ 
जाग जुगुत सों रंग महू में पिय पायो अनमोल रे । 
कहें कवीर आनंद भयो है, वाजत अनह॒द्‌ ढोल रे ॥ 


११४ 


४३, राग घनाक्नी, भजन केरवा की घूनमें 


साधो सहज समाध भली 
गुरु प्रताप जा-दिन से जागी, 
।' £ , £, दिन दिल अधिक चली ॥ १५ 
जहँ जहँ डोलों सो परिकरमा, 
जो.कछु करों सो सेवा।. , 
जब सोवों तब करो दंडवत ५ 


पू्जो और न देवा ]| २.॥] 


कहों सो नाम सुनों सो सुमिरन 
, » खा पियों सो शूजा |, 
गिरह उजाड एक सम छेखो 
भाव मिठावों दूजा. ॥ ३॥ 
आंख न मूँदों कान न रुघों 
तनिक कष्ट नहीं धारों । 
खुले मैन पहिचानों हँसि हँसि,- 


सुंद्र रूप निद्दारों ॥७॥ 


सवद निरन्तर से सन छामगा, . 
मलिन चासना त्यागी । 


ऊठत बैठत कबहुँ न छूटे । . . 


: ऐसी तारी छागी- (५0, 


कह कबीर यह उन सुनि रहनी, 
“सो परगट करि गाई । : 
दुख सुख से कोई परे परमपद, 


तेहि पद्‌ रह्य समाई ॥ ६.४: 


११५ 


११६ 


४४, राग कालछिंगडा-तीन ताल 





मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टेक ॥. 


हीरा पायो गांठ गठियायो । 

वार वार वाको क्‍यों खोले... ॥ १॥ 
हलकी थी जब्र बढ़ी तराजू। 

पूरी भई तब क्यों तोले ॥२॥ 
सुरत करारी भइ मंतवारी ह 
मदवा पी गद बिन तोले। ॥३॥ 
हँसा पाये मान सरोवर ! 
ताल तजैया क्यों डोडे '. ॥४॥ 
तेरा साहिव है घठ'मांहीं ।। 

बाहर नैना क्‍यों खोडे। .. ॥५॥ 
कहे कचीर छुनो भाई साथो । 


साहिब-मिल गये तिल ओले , ॥। ६ ॥ 


११७- . 


४५. रांग विद्वावनी सारंग-तीन ताछ 
(जछद ) मथवा चुमाली .. 


रहना नहिं देस बिराना है । 

यह संसार का की पुडिया दूँद पडे घुल जोना है । 

यह संसार कांटे की वाशी उल्से उल्स मरि जाना है ॥ 
यह संसार झाड' और झाँखेर आम छंगे वरि जाना है। 

कहत कबीर छनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है ॥ 


५१८ 


४६. यग काछिगडा-तीन ताल 





मन छागो भेरो यार फकीरी में 
जो छुख पावों नाम भजन में । 
सो सुख नाहिं अमीरी में. ॥ १॥ 
भला घुरा सब को उुनि लीजे । 


कर गुजरान गरीबी में... ..॥ ९॥ 
प्रैमत संगर में रहनि हमारी ! मे 


भर्ति-बनिं-आंई संबूरी में ११६ ॥ ३॥ 
हाथ में कूंडी बगल में सोटा । 
चारो दिसि जागीरी में -*६: | ४१॥ 


>आखिर यह तन खाक मिलेगा-॥, - 5,“ 


गर्कहा.-फिरत मगरूरी में 4: .. ॥-५॥ ५ 
'कहै कवीर सुत्तो भाई-साधो-। :.: ४८. 
'साहिब मिले सबूरी में :. +. ॥.६;॥ ; 


(१९ 


४७, राग गजल-पहाडी धुन 


समझ देख मन मीत पियारे आसिक होकर सोना क्या रे । 
रूखा सूखा गम का हुकडा -फीका और -सलोना क्या रे ॥ 
पाया हो तो -दे हे प्योरे पाय प्राय फिर.खोना क्या रे ॥ 
जिन आंखिन में नींद घनेरी तकिया और विछोना क्या रे ॥| 
कहे कवीर सुनो भाई साधो सीस दिया तव रोना क्या रे |] 


१४२० 


४८, राग केदार-तीन ताल 


जा 
# 0ो९१ 


77/ | ' 


। # 
[ तो राम सुमर जग छडवा दे ॥ शु०/॥| । 
कप के स्याही, लिखत पढत हक है 
भुकवा 
अपनी गत मो,कुतर भुकत वा भु 
जो हक भई साधू नरक पचत वाको पचवाी दे ॥४॥ 
कः 


१२१ 


४९, राग भेरवी-ताछ रुपक 





मत कर मोह तू, हरि भजने फो मान रे । 

नयन दिये दरसन फरने, को, भंवर्ण दिये सुन शान रे। 
चंदन दिया हरिय्॒ुण.गाने फो,-हाथ दिये कर दान रे'। :: : 
कदत कबीर उनो भई:साधू, कंचन निपजत खान रे ॥. 


१२२ 


७५०, राग हमीर-तीन ताल 


गुद विन कोन बतावे बाद £ बडा विकेट यमघाट ॥ शु० ॥ 
आ्रांति की पहाडी नदियाँ विंचमों अहंकार की छाह ॥१ ॥ 
कामः क्रोधदो परवे्त-ठाढे छोभावोर संघातगा ३२१ " 
मदमत्सर को मेंह बंरसत भांयां पर्वन/चहे!दाट ॥३ ॥:: 
कहंत॑ कबीर एऐुनो भई साधो फयों तरना अदघीट 67 


५१, राग विद्ााग-तीन ताल 
नही हो रे घावा रामनाम, 
मेरो और पठन सो नहीं फाम ॥ ध्रु० ॥ 
प्रदाद पठाये पढने शाठ, 
संग समा यहु ठिये घाल । 
मोकों का पठावत आलजाठ, .. 
४ भेरी पटिया ये लिख शेड भीगोपाल ॥ १ ॥ 


४ 


यह पंडमारके काग्यो जाय, 
प्रद्माद चुलायें वेग धाय । 
तू राम कहन की छोड वान, 
तुझे तुरत छुठाऊं कह्दो मान ॥ १॥ 
मोकों कहा सतावो वारवार, 
प्रभु जल थल नभ कीन्हे पहार । 
एक राम न छोहूं गुरुहि गार, | 
मोको घाल जार चाहे मार ढार ॥ ३॥ 
काढ खड्टग कोप्यो रिसाय,;. ; 
कहूँ राखनहारो, मोहि बताय । 
प्रभु खंभ से निकसे है विस्तार, - :।: ;: 
, - + इरिणाकुश छेशो-नख विद्रःशे ४ ॥ 
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव; 
भक्त हैत नरसिंह भेख । , : 
कहे कबीर कोऊ:छूख न.पार, *. 
।' , ॥ : द]महाद बंवारे अनेक वार ॥५ ॥ 


७२, राग भैरयी-मीन ताछ 


0. ऑफ मनाने ५#. नरी॥; असकनन्ज 


झिनी सिनी पिनी शदरिंयां ॥ 
हाोह्टे के तामा, कोट के भरनी 

दीन तारसे पिनो भदरियां ॥ 
इंगला पिंगड़ा तोता भरनी 

मपगन तार से विनी मदया ॥ 
आठ फेंपछ दल मरप्ता दो 

पांय तत्त गुने तिनी चंदरिया ॥ 
सांइकफो तियत मास दस छगें 

ठोक ठोक फे गिनी घदरिया ॥| 
तो चादर पुर नर मुनि ओढी 

भौढ़ी के मैठी कितनी चदरिया ॥ 
दास कबीर जतन से ओठी 

ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया ॥ 


5२६ 


५३. राग पीलू-दीपचंदी 


इस तन धन की कीन बडाई । 
देखत नेनों में मिट्टी मिलाई ॥| धु० ॥ 
अपने खातर महल बनाया। 
-आपहि जा कर जंगल सोया ॥ १ ॥ 
हाड जले जेंसे लकडी की मोली 
. बाल जले जैसे घास की पोली ॥ २॥ 
कहत कबीरा सुन मेरे गुनिया | ' 
।* ; आप मुवे'पिछे डुव गई दुनिया ॥ ३ ॥ 


११७ 


७५४, राग खमाज-धघुमाली 


नी. न 


उशलकननन्‍»-«म५-रनपकाआाक->-& वन्य टी 


: भंजों हें भय राम गोविंद हरी ॥ धुर्व० ॥॥ 
जप तप साधन कह नहिं छांगत 
' « खरचत नहिं गेठरी,. ॥॥ 
संतत संपत छुख के कारण | 
। जांसे भूल परी -  #॥२'॥ 
कहत वाचीरा जा मुख रोम नंहिं। 
वो मुंख धूंढे. भरी -- ॥३ 7 


१२८ 


७५५, राग आशावर्स-दीपचंदी 
पद | तोहे फेहि बिध कर समस्नाऊं 
सोना होय तो सुहाग मंगाऊं बंकनाल रस लाऊं । 
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊं, पानी कर पिधलाऊं॥ १ ॥ 
धोडा होय तो लगाम लगाऊं रपर जीन कसा । 
होय सवार पेरे पर बेंढू चाबुक देके चलाऊं ॥ रै 
हाथी होय तो जंजीर गठाऊं, दारों पैर बंधाऊं । - 
होय महावत तेरे पर बेंहूं अंकुश छेके चलाऊं ॥ ३ ॥ 
लोहा होय तो ऐरण मंगाऊ ऊपर धुवन घुवाऊँ । . 
धूषन की धनघोर मचाऊं जंतर दार सिंचाऊं ॥ ४ ॥ 
ग्यानी होय तो ग्यान लिखाऊं सत्य की राह चलाऊं । 
कहत कबीर छनो भई साधू अमरापुर पहुचाऊं ॥५ ॥ 


१२९, 


५६, राग तिक॒वा फामोद-तीन ताल 


पायो सत नाम गरे के हरवा । 
सांकर खठोरूना रहति हमारी, , 
दुवरे दुवरे पांच कहरवा ॥, 
ताला छूंची हमें गृह दीनी. 
जब चाहों तेव खोला कियरवा । 
प्रेम प्रीती की चुनरि हमारी .,:, 
जव चाही तब नायों सहरवा,॥ 
कहे कवीर सुनोभाई.साथो !. / ' 
बहुर न ऐये:एड्टी नगरवा ॥. 


५ 


१३० 


५७, राग मालकंस-पझप॑ताल 





शूट संग्राम को देख भागे नहीं, 
देख भागे सोई शांर नाहीं । 
कांम आओ क्रोध मद लोभ से जूझनां 
मैँढा घंमसाम तहँ खेत माही । 
शील औ सौच संतोष साही भंयें, 
नाम समसेर तहेँ खूब वाजे ! 
कहे कथीर कोइ जूझि है शरमा 
कायरां. भीड़ तहँ तुरत भाजे ॥ 


१३१ 


५८, राग आसा-दीपचंदी 


ठाकुर तुम शरणाई आया | 
उतरि गयो मेरे मन का संशा 
जव ते दरशन पाया ॥ भुव० ॥ 
अनचोलत मेरी विरधा जानी 
अपना नाम जपाया । 
दुख नाठे सुख सहजि समाये - 
अनंद अनंद गुण गाया ॥१॥ 
वाह पकरि कि लछीने अखुने 
गृह अंध कूपते माया ।- 
कहु नानक गुरु ठंधन काटे । 
विछुरत थआाति मिलाया ॥ २॥ 


१३२२ 


५९, राग मदरहार-+तीन ताले: 


साधो मन का मान त्यागो । 

'फाम क्रोध संगत दुणन क्री, ताते अहंनिस भागों ॥ ध्रु० ॥ 
सुख दुख दोनों सम करि जाने, और समान अपंमाना। 
हपे शोक ते रहे अतीता, 'तिन' जग तेत्त्वःपिछाना ॥ १॥ 
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे, खोजे पद निरवाना ! 

जन मानक यह खेल कठिन है,'कोऊ ग्रुरुमुख जाना ॥९॥ 


१३३ 


६०, राग शंकरा-तालू तेवरा 





विसर गई सब तात पराई। 
जब ते साध-संगत मोहिं पाई ॥ शु० ॥ , 
ना को वेरी नाहिं विगाना, . हे 
सकल सेगि हम कौ वनि आईं ॥ १॥| 
जो प्रभु कौनों सो भर मान्यो र 
“एक. समती साधू ते पाई | २॥ 
सब महि रस रहिया प्रभु एक, .. _ | 
पेखि पेखि नानक विगसाई ॥ ३ ॥ 


१३४ 


६१. राग डुगौं-ताछ तेवर 





रे मन | राम सों कर प्रीत ॥ ध्रु० ॥ 

भ्रवण गोविंदयुण सुनो अरु, गाउ रसना गीत ॥. १ ॥ 
कर साधुसंगंत सुमिर मांधों होय पतित पुनीत ॥ २ ॥ 
काल व्याल ज्यों पर्यो डोडे, भुख पसारे मीत॥ ३॥ 
आजकऊछ पुनिं तीहि ग्रत्ति है समझ राखो चीत ॥ ४.॥ 
कहे नानक राम भज ले जाते अवंसर- वीत-4| ५॥ 


११५ 


रे. राग शंकरा-तीन ताले 


काहे रे वन खोजने जाई । . 

सव-निवोसी सदा अलेपा, तोहीं संग समाई ॥ 

पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है, मुकुर माहिं जंस छाई | 
पैसे ही हरि घसे निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 

बाहर भीतर एके जानो, यह गुर ज्ञान बताई 

जन नानक विन आपा चीन्‍न्हे, मिटे न भ्रम की काई 


१३६ 


६४३. राग फोशिया-विलंवित तीन ताल 
सुमरन कर ले. मेरे मना |, ,. .,. ««» 
तेरि विति जाति उमर हरिनाम बिना ॥ धु० ॥ 
कृप नीर बिज्लु, पेनु छीर विन्नु, मंदिर दीप विना,- 
जैसे तरुघर फल बिन हीना, तेसे आणी हरिनाम बिना ॥ 
देह मैन बिन, रन चंद्र विन, धरती मेह बिना 
जैसे पंडित वेद विहीना,- तसे आ्राणी हरिनाम, विना-॥-:, ८ 
काम फोध मंद लोभ निहारो. छोड दे.भव- संतजना 
फहे मानकशा, सन भयवंता.या जगमें नहें-कोइ अपना -। 


| 
हि 


१३७ 


2ल्‍या, हि 
४ 
४ 


६७. “राग विहो्गं-तीन ताल 





नाम जपन क्यों छोड दिंगा 
क्रोध न छोडा, झूठ न छोडा 
सत्यवचन क्यों छोड दिया ! ॥ ध्रु० ॥ 
झूठे जग में दिल लछचा कर. 
असल पंतन क्यों छोड दिया ; 
कौडी को तो खूब सम्धाला... 
लाल रुंतन क्‍्यों'छोड दिया १ ॥१॥ 
जिहि सुमिरन ते अति: सुख पावे 
सो सुमिरन क्यों छोड़े दिया ! 
खालस इक भगवान भरोसे 
तन, मन, धन कया न छोड दिया ? ॥२॥ 


१४8८ 


६५, राग म्ुछतानी-तीम ता 


्॑म्यरनमाुप्र/कराकराानक- ७.९ अपतर+ममा. धा+ का “० धकीओ 


मन की मन ही माहिं रही । 
ना हरि भजे न तीरथ सेवे 
चोटी काल गही ॥ 
दारा, भीत, पूत, रथ, संपति . 
धन जन पूरे मही.।. 
और सकल मिथ्या यह जानो 
भेजना राम सही ॥ 
फिरत फिरत .बहुते जुग द्वात्यो, 
मानस देह छही ॥ , 
ताज्तक कहत मिलत को. विरियों 
५ 'बुम्रित फह्ठा नदी ई] ह 


६६. राग तिछफ कामोद-ततीन ताछ 


ज्यीकममपायाद>-९७४०क कै मधअम्क उधर, 


पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो ॥ टेक ॥ 
पस्तु अमोठिक दी मेरे रातगुरु, 

फिरपा कर अपनायों ॥ १॥ 
जनम जनम फी पूँजी पार, 

जग में सभी सोवायों ॥ २ ॥| 
सर्च न गुट, घाको चोर न छूटे, 

दिन दिन बढत सवायो ॥ ३ ॥ 
संत की नाव, सेवटिया सतगुर, 

भवसागर तर आयो ॥ ४॥ 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर. 

'हरस हरख जस गायो ॥५॥' 


२१४० 


६७. राग देस या. पूर्वा-तीन ताल. 





नहिं ऐसो जन्म वारंबार.। 
क्या जानू कछु.पुन्य. प्रकटे मानता अवतार ॥ 

चढत पल पल, घटत छिन छिन, चलत न जागे बार । 
विरछ के ज्यों पात टूटे, छागें नहि पुनि-डार ॥ 
भवसागर अति जोर कहिये विषम ओखी धार. 

सुरत का नर चाप बैठा. वेगि उतरे पार ॥ 
साधु संता ते महंत्ता चलत करत पुकार ।. .../' 


) 2९ 
दास मीरा .छाछू|गिरधर जीवना दिने चार ॥ 


२१४९ 


६८, राग तोडी-ताल तेवरा 
मन रे | परस, हरि के ज़रन ।; 
सुभग सीतल:कलम-कोमल, -त्रिविध-ज्वाला--दरत ॥ 
जे चरन प्रह्मद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥5: ६ 
जिन चरन ध्रुव भर्टंछ क्रोन्ही,.राखि. अपने स्सरन ॥; 
जिन चरन त्रह्मांड:भेट्थो, नस्॑सिस्ों श्रीसरन ॥ : 
जिन चरन प्रभु परसि. लीन्हें, तरीं. गौतम घरन:॥. 
जिन चरन-कीलीहि नाथ्यो, गोपलीला करन॑.॥ १; 
जिन चरन धादयो:गोबरद्धंन; गरब, भषवा, हरज़.]] , 
दास भीरा.ठील गिरिधर;शेगम तारन,तरन पा : 


१४२ 


६०, रंग समाज, दादरी ताले 
मेरे तो गिरधर गोपाल, पूसरा न कोई । 
पूसरा न फोई, साधो, सकल लोक जोई ॥ 
भाई छोच्या बंधु छोच्या, छोच्चा सगा सोई | 
साधु संग बेठ बैठ लोक-लाज खोई ॥ 
मंगत देख राजी हुईं, जगत देख रोई । 
अँसुदन जल सींच सींच प्रेस-बेलि दोई 0 
दंधि मर्थ घ्त काढि लियो, डोर दई-छोई। 
राणा विष-को प्याला भेज्यों, पीय मगन होई.॥ * 
अब तौ वांत फैल पडी, जाणे सवत कोई । | 7 * 


भीरां एम छगण छागी--होनी होय सो होई ॥ 


१४३ 


७०, रणग मोड, दादय ताछ 
माई मैंने गोविंद छीनो मोल । गोविंद छीनो मोल ॥ घरु० ॥ 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महँगा, लीनो तराजू तोल ॥ १ ॥ 
कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग खिलोल ॥ २॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, आवत्त प्रेम के डोल ॥ ३ ॥ 


/१४४ 


७१, शाग भिजीयी खमाज-धमाछी ताल 


मेरे राणाजी, में गोविंद-गूण गाना ॥ घ्रु० ॥ 

रांजा रठे नगरी रकले अपनी, में हर रंव्या कहां जाना :॥॥ ॥ 
राणे भेजा जहूँरं पियाला,: में अस्त कह पी जाना ॥ 7 
हिविया में काला नाय भेजा, भे शाल्आमं कर जाना ३ ॥ 
भीर्यावांई प्रेमं-दिवानी; में सावलियां वर पाना ॥ ४१॥ 


७२४' राग मालकोस-तीन ताल 


4॥ ॥४ 


मोरी लांगी लंठक गुरुग्वरनन की ॥ धु० ॥ 
चरन त्रिना मुझे कछु नहिं भावे, ' “८ 
झूठ माया सेव सपनन की ॥ १ ॥ 
भवसागर सव सूख गया है, : * 
फिकर नहिं मुझे तरनेन की ॥ २॥ 
सीर्या कहे प्रभु गिरिधर नागर]... 
उलट भई मोरे नयनन की ॥ ३ | 


... 9३.. .ग़्राग अडाणा,“ताल किवरा 





हरि | तुम हरो जन की भोर ॥ टेक ॥ 
दौपदी की लाज राखी, 
/ 7> :पुम-बढायो चीर ,॥ १ ॥ 
भक्त कारन रूप मरहरि, 
...... पर्यों आप छरीर॥ २॥ 
हरिनकल्यप मार लीन्हो द 
. , टघधर्यों नौहिन,श्ीर॥ ३॥ 
चूडते गजराज राख्यो 
. /. 'कियो- बाहर नीर,॥,४,॥ 
दांत मीरा ठाल, गिरधर, 
- ५ दुख जहाँ तहँ पीर ॥ ५,॥ 


१४७ . 


७४. राग मीड, ताल घुमाछी अथवा फेवरा 





म्दोने चाकर राखो जी, 

गिरिधारी ललां चांकर राखी जी ॥ ठेक ॥| * 

चाकर रहंसू, वाग लगासूं , नित उठ द्रसन पासूं। 
पृन्दावन की कुंज गठिन में, गोविंद-छीला गासूं. ॥१॥ 
चाकरी में दरसन पाऊं, सुमिरन पाऊं खरची ।'. 
भाव-भंगति जागीरी पाऊं, तीनो घाताँ सरती  ॥१९॥ 
मोर मुकठ पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माठा । 
वृन्दावन में पेनु चरावे, मोहन मुरठीवाला. ॥॥3॥ 
ऊंचे ऊंचे महल धनाऊं, विच विच राख वारी ।' 
सरिया के दरसन पर, पहिर कुछुम्दी सांरो (४ 
जोगी आया जोग करन कूं, तप करने संन्यासी । 
दरी-भजन के साधू भाये, इन्दावन के वासी ॥ण॥ 
मीरां के प्रभु गहिर गँभीरा, हंदे रहो जी धीरा । '' 
आधी रात प्रभु द्रसन दीन्हों,.जमुनांजी के तीरा ॥६॥ 


ह्छ्ट' 


७५१ राग फौशिया-तीन ताले 
था 
निंदक,वाव[;वीर इमारा। || «१ »; 


॥॥।. व्विन-हीकोडी:बढ़े विचारा.॥ 
कोटी, फर्म के कल्मप काटे |, * ५८: 


श्बप 


£| संवार विन ही साटे-॥ 
आपन इवे और को तारे ।।. -..- 
ऐसा)ग्रीवम प्रारजजतारै॥+ 


जुग जुग|जीनों;निंदक मोरा. ::... ,]: 


॥/4.. शेमद्रेव | तुम/करो लिहोरा:॥। 
निंदक मेरा भर उपकारी 4.५०६ ६८ 


॥7॥ 'भंदादू।चिंद्रा करे हमारी |8: ५३ ;, 


७६. णग वागेश्री-तीन ता 


अजहुँ न निकसे प्राण कठोर | ॥ टेक ॥ 
द्रसन विना बहुत दिन व्ीते, ; 
दरसुदर प्रीतम- मोर: .॥.9- !|' 
चारि पहर च्ारों:जुग-बीते, .... +८ 
रैनि गंवाई- भोर ॥:२-॥ 
अवधि गई भरजहँ.ब्रहिं-आाये कि 
कृतहु: रहे, चितचोर .|7॥ 
फ़वहूँ मेन निरखि,नहिं-देखे,/८ « - « 
मारग वितवत-चोर ४ 
दांदूं ऐसे आतुर-बिसहिणी,-> “| ( 


जैसे. चंद पकोर ॥ ५५) 


१४५ 


(७ 


७७, शग फोशिया-तीन ताल 


५७७४आंण आशरणरआक 


प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी । 
जाकी' भंग अंग वास समानी ॥ 
प्रभजी, तुम घन वन हमे मोरा । 
जैसे चितवतं चंद चकोरां॥ 
प्रभुजी, ठुम दीपक हम॑ बाती । 
जाक़ी जोति वर दिन राती ॥ 
प्रभुजी, ठुम मोती हम धागो। 
जैसे सोनहिं मिलंत सुहागां:॥ 
प्रभुनी, तुम स्वामी दम दासा-। 
ऐसी अंक्तिं करें रेंदासा ॥ * 


८ 


कर 


७८, राग भैरवी-तीन ताछ ... ... 


नरहरि, चंचल है मत मेरी-कैसे भगति करूं में तेरी? 

तू मो्हि देखे, हों' तोहिं देखूं-प्रीति परस्पर होईं। 

तू भोहिं देखे, तोहिं न देखूं-यह मति सव बुधि.खोई ॥ 

सब्र घट अंतर.रमसि निरंतर, में देखन नाहिं जाना । ,.. 

गुन सव तोर, मोर सव औगुन, कृत उपकार न माना ॥ 
तें तोरि मोरि असमझि-सों कैसे करि नित्तारा ! , , . 

कह रैदास कष्णु कर्नामय जै जे जगत-अथारा.] ॥- ' 


७९, राग जासा-पहाडी, गज धुन 


क्यों सोया गंफल्त की माता, जांग रे नर जाग रे | 
या जागे कोई जोगी भोगी, या जाये कोई चोर रे | 
यो जागे कोई संत पियारा, लगी शाम, सो. डोर रें 
ऐसी जागन जाग पियारे | जेंती धुच पहढ़ाद रैं। -  - 
को दींगीं अटल पेदवी, प्रेंहछाद को राज रें॥  * * 
मन है मुसाफिर; तनु का संरा विच, तू'कीता अनुरीग र | 
शैनि बसेरा कर ले डेरो; उठ चलना लक गज कलर 
साधु-सँगत संतगुद/ की सेवा, पावे अचंल हर | ।! 
नितांनंद भेज राम) गुमानी | जाग पूरंन भाग रे) * 


१५३६ 


८०, राग विभास-तीनं ताल 





अकल कला खेलत नर ज्ञानी | 
जैसे हि माव हिरे फिरे दसो दिरां, 
ध्रुव तारे पर रहत निशानी. ॥ धघ्रुव७ ॥ 


चलन वलन भअवनी पर वाक्ती 
मन को छुरत अकाश ठहरानी ॥ 
तत्व+समास भयो हं*स्ंतंततेरें 
जैसे हिम होत है पानी ॥--अकल० ॥ १ ॥ 
: ८ &्थुपीःआदि- अंत, नाहिं पायो 
आह; भःसकत-जर्ां मेन वानी-। 
। * ता प्रर-स्थिती.भई. है जिनकी 
कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥८--भकल७ ॥-रुपा 
: भजब खेल क्षद्धुत अनुपम है: 
आऊू है पहिचानं:पुरानी ॥: . ४; 
। £ गगनहि गेव भया-नर बोले : 
एहि अखा-जानत: कोइ-ज्ञानी ॥->अकुल० .॥ .३-॥- 


4 


८१, शेभ विभास-तीन ताछे 


१०७०० बार जाओ 


जांग जीव सुमरण करे हरिको, भोर भयो है भोई रे । 
सतगुर ज्ञान विचार कहत है, घेतों रामदुहारे रे 
ना कोइ तेरो सजन सनेही, ना कोइ 'बैन न भाई रे । 
जम की मार पड़े जब रोवे तब तो कोन सहाई रे । 
मात पिता कुछ लोग छगाई स्वारथ मिक्ठे सगाई रे । 
सुमरण बिना संग नहें कोई, जीव अकेलो जाई रे ॥ 
अधमोचन भवहरण मुरारी चरण सरण वर्ड भाई रे | 
सहजराम भज रामसनेही दुख मेटन छस़दाई रे ॥ 


१५५ 


८२, राग भैरव-तौन ताल 


नंद-सवन को भूसन माई । 

यशोदा को लाठ, वीर हलथर को, 

राधारमन परम सुझदाई ॥ धु० ॥ 

शिव को धन, संतन को सर्वे, 

महिमा वेद पुरानन गाई । 

इंद्र को इंद्र, देव देवन को, 

व्रह्व फो प्रद्र, अधिक अधिका.. ॥११५ 
काल को काल, ईश इंशन को--- 

अति द्वि अतुल तोल्यो नि जाई। 

नंददास को जीवन गिरिधर, 

गोकुल-गाम फो कुँवर कनन्‍्हाँ ॥२॥ 


रण 


८३, राग'चहार-ताले विछेबित-तीव ताछ 


अब हों कासों वैर करों १) , .. 
कहत पुकारत अ्रभु मिंज मुख ते. 
“पट घट हों बिहरों * ॥ 
शहएु सफल से जल फेस; ५ 
भक्तन अधिक उरों ॥ दर क 
भ्रीदरिदास पा ते हरे की' 
नित निर्भय पिचरों ॥ १॥ / है! 


श्षछ 


८४. राग देख-ताछ तेवरा 





कोई बन्दो, कोई निन्‍्दो, कोई कैसे कद्दो रे । 

रघुनाथ साथे ग्रीत बीघी; होय पैसे होय रे-॥ धु० ॥ 
फमठ म्याने मोट वॉधी, नीर था भरपूर रे । 

रामचंद्र ने कूर्भम होकर रास छीनी पीठ रे। . ॥-१ ॥ः 
चंद्र सूर् जिमि ज्योत, स्तंम वित्ने. भाकाहा रे.) .: ; , ४! 
जल ऊपर पापाण. तारे, क्‍यों न तारे दास रे१॥ २३०)" 
जपत शिवसनकादि मुनिलन नीरंदादि संत रे.। 

जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास जनि असंबेत रें ॥३॥ 


2५८ 


८५, राग भेरवी-तीन ताल 


++ ६ 


2७० ााजाओ 


संत परम दितकारी, जगत मौंही  ॥ ध्रु० ॥ 

प्रभुपद प्रयट करावत प्रीति, भरम मिठावत भारी ॥१॥ 
परम कृपाठ सकल जीवन पर, हरि सम सव दुखद्वारी ॥ २॥ 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मानंद्‌-संतन की सोवत, मिलत हैं प्रकट मुरारी ॥४॥ 


१५९ 


८६. संग कालिगडा-तीन ताहँ 


इधिजेका आ आसायाइ्ऑक मं वाद, 


प्राणि | तू हरे सो डर रे। तू क्‍यों रह्य नियर रे? ॥ 
गाफिल मत रह चेत सबेरा, मन में राख फिकर रे ! 

जी कुछ करे येग ही कर ले, सिर पर का जबर रे ॥ 
कंछि गोरे तन पर भूला, तन जायेगा भर रे | 

यम के दूत पकड़ कर धीसें, कारें बहुत कसर रे ॥ 

हरि भज दरि भज हरि भज प्रानी, हरि को संजन तू कर रे । 
अजविख्योर प्रभु-पद नौका चढ़, भधसागर को तर रे ॥ 


१६०६ 


८७, राग मैरची-तीन ताले 
है जग-ताता, विश्व-विधाता, 
४/॥है चुले-शान्तितिकेतन है।!- 
प्रेम के सिंधो, दीन के बंधो, 
,, >» द!ख, दृरिद्-विनाशन है | ;॥ 
नित्य, अजुृंड,,अनंत;भनावि;-. ; 
॥ 5 प्रप्रण-अह्म, सनातन: है।  ,, 
जग-आश्रग्र, जगप्ति, जयवंदन;;४ :० 
॥ $ अनुपम; अरे; निरंजन: हे, | 
! £ *“आपसखा: त्रिभुव॑न-प्रतिग्लक, ४२ 
/ + $,. “गौवनः के, भवरंबन है |:॥.॥ 


१६६ 


८८, शाग मालऊकंस-श्पताल 





धर्ममणि मीन, मयादमणि रामचंद्र । 
रतिकमगि कृष्ण और तेजमणि नरहरि ॥ 
कठणमणि कमठ, बल-विपुलमणि वाराह, 


छठनमणि वामन, देह विक्रमधरे ॥ १ ॥ 
गिरिनमणि कनकग्रिरि, उदधिनमणि क्षीरनिधि, 
सरनमणि मानसर, नदिनमणि सुरसरी ॥२॥ 


खगनमणि गदंठ, दुमनमणि कल्मतर । 
' क्पिनमणि हनुमान, पुरिनमणि अवधपुरी ॥ ३॥ 
सुमटमणि परणुघर, फ्ॉतमणि चकवर, 


शक्तिमणि पार्वती, जान शंकरवरी ॥४॥ 
भक्तमणि ग्रहूछाद, प्रेममणि राधिके, ३... ह 
'मणिनकी माल गुहि कंठ कान्हर धरी . | ॥५॥' 


द्‌्‌ 


रद 


८९. राग विहाग-तीन ताल 





विसर न जाजो मेरे मौत, यह वर माँगूँ में नीत ॥ धु० ॥ 
में मतिमंद कछ नहिं जानू, नहिं कछु तुम संग हीत । 
बाद गहे की छाज है तुम को, तुम संग मेरी जीत ॥१॥ 
तुम रीझो ऐसो गुण नाहीं अवगुण की हूँ भीत । 

अवगुण जानि विस्तारोगे जीवन, होऊंगी में बहुत फजीत ॥९॥ 
मेरे हृढ भरोसो जिय में, तजिही न मोहन प्रीत । 

जन अवगुण प्रभु मानत नाहीं, यह पूरव की रीत ॥३॥ 
दौनवंधु भति मृदुल सुभाऊ, गाऊ नितिदिन गीत । 
प्रेमसखी समझे नहि ऊंडी, एक भरोसो.चीत. ॥४॥ 


रद 


९०. राग भेरवी-तीन ताल 





हो रतिया, में तो शरण तिद्दारी, 
नहिं साधन चल वचन चातुरी, 
एक भरोसो चरणे गिरिधारी ॥ ५० ॥ 


कहुइ तुंवरिया में तो नीच भूमि को 

गुण-सागर पिया तुम हि सवारी ॥१॥ 
में अति दीन वालक तुम शरन 

नाथ न दीजे अनाथ घिसारी | ॥ ३ ॥ 
निज जन जानि सँभाटीगे प्रीतम . 


प्रेमसखी नित जाएँ घढिहारी ॥ ३ ॥ 


९१, राग सारंग-तीत ताल. 
हल 5 


दरशन देना प्रो पियोरे। 7 7 #४ 
नेंदलाला मेरें नैनों के तारे || झुं5 | 


दीनानाथ दयाल सकलगुण, “पूछ 
' * “जंबकिंशोरें सुंदर मुखबारें' ४ ॥ १॥ 
मनमोहन मन रुकत/न, रोक्यो, हज 


' 'दरसन की चित चाह हमारे” ॥२॥ 
रसिक खुशाल/मिलंनः की आशा: :,: 7 
: « 'निदविदिन:सुसरनः ध्यान लगा;रे ॥ ३ ॥ 


९५. राग विहाग-तीन ताल 


चेतन ) अब मोहि दशेन दोजे । 

तुम दशन शिव सुस पामीजे, 

.. तुम द्वन भव छीजे॥._  *.,.- ७५ +« 

तुम कारन तप संयम किरिया, कद्दो कहां लो कीजे ? 

तुम दशन बिनु सब या जूठी, अंतर चित्त न भीजे॥ चेतन० 
किया मूठमति कहे जन झोई, ज्ञान आर को प्यारो, 
मिलत भाव रस दोउ न भाऊे, तू दोनों ते न्‍्यारो॥ चेतन ० 
सब में है और सब में नाहीं, पूरन रूप भकेलो, 

आप स्भावे मे फिम रमतो 4 तू गुढ अर तू चेलो ॥ चेतन७ 
अक्ञल भठ्ख प्रभु | तू सब झपी, प्‌. अर्पनी गति जाने, - 
अग्रम रूप आगम अनुसारे, सेवक सुजस बखाने।॥ चेतन ० 


शरद 


५३, राग धनाश्री-तीन ताछू 





अब हम अमर भये, न मर्रेंगे। 
या कारन मिथ्यात दियो तज, क्योंकर देह धरेंगे ! 
॥ आद०॥ १॥ 
राग दोष जग बंध करत दें, इनको वाक्ष करेंगे । 
मयों अनंत काल ते प्रानी, सो हम काल हरेंने ! 
॥ सब २॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे ।: 
नासी नातसी हम थिरवासी, चोझे हे निज्रेंगे। + 
; ॥ अच०॥] है ॥ 
मन्यो अनंत चार विन समज्यो, अब सुसदुःल वित्तरेंगे ! 
आनन्दघ॒न निपट निकट स्क्षर दो, नहीं सुमरे सो सरेंगे। .. 
॥ अब 9 । ४ 


१द७ 


९४, राग फेदार-तीन ताल 





राम कहो रहमान कहो कोट, कान कहो महादेव री 
पारतनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव रो 
॥ राम० ॥ १ ॥ 


भाजनभेद कहावत नाना, एक झत्तिका रूप री 
तेसे खंड ऋल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री 
॥ राम० ॥ २ ॥ 
निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री 
कर्षे करम कान सो कहिये, महादेव निर्वाण री 
॥ राम० ॥ ३ ॥ 


परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 


इह विधि साधो शाप आनन्द्धत, चेतनमय निकर्म री 
. व राम० ॥ ४॥ 


९७५, पग छाया कालिगदा-तीन ताल 





बंधन काट मुरारी, हमरे बंधन काट मुरारी .॥8०॥ 
आह गजराज छडे जल भीतर, ले ययो अंदु मेझारी । * 
गज की टेर सुनी यदुनंदन, तजी गदढ-असवारी ॥ १ ॥ 
पांचाली प्रभु कारण सोरे, पय घायो गिरिधारी । ल्‍ 
पट दाठ खेंचत निक्सत नाहीं, सके सभा पव्चिहारी ॥२॥ 
चरणताशे प्ररपद्‌ पायो, गोतम ऋषि की नारी । 

गणिका शत्ररी इन गति पाई, वेठ:विमान सिधारी ॥ ३८) ८ 
सुन सुन सुयश-सदा-सक्तन को, सुख सो भजो इक वारी । , 
विधियंद दरझन्‌ को प्यासो, लीजिये सुरत हमारो ॥४॥ 


९६, राग तिलंग--तीन ताछ 





में तो बिरद भरोसे यहुनामी । 

सेवा सुम्रिरत कछुवे न जानूँ, भुनियों परम गुर स्वामी आशु०॥ 
गज अर गीघ तारि है गणिका, कुटिल भजामिल कामी ॥१॥ 
यही सास प्रवणे छुनि आयो, चरण-डारण मुसधामी ॥२॥ 
प्रेमा्नंद तारो के मारो, रामरथ अंतरयामी ॥ ३'॥ 


१७० 


९७, गजल 





अगर है शोक मिलने का, तो द्वादम छो लगाता जा । 
चला कर खुदनुमाई को, भसम तन पर छगाता जा।॥ 
पकडकर इश्क की झाह, सफा कर हिज़ ए दिल को | 
दुईं की धूल को लेकर, भुस॒ल्ने पर उडाता जा ॥ 
मुसछ्ा छोड, तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में । 
पकड दस्त तू फिरतों का, शुढम उनका कहाता जा ॥ 
न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर पिज्दा। 
चजू का तीड दे कूजा, शराबे शाक पीता जा ॥ 
हमेशा सा हमेशा पी, न गफलरूत से रहो इकदम । 
नशे में सेर कर अपनी, ख़ुदी को तू जछाता जा ॥ 
न हो मुछां, न ऐो वम्मन्‌, हुईं की छोड कर पूजा। 
हुक्म है शाह कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा ॥ 
कहे मखूर मस्तावा, हक मेंने दिल में पहचाना । 
वही मत्तों का मयखाना, उसीके बीच आता जा ॥ 


रजर्‌ 


२९८, गजल 

ई यहारे याग दुनिया चंदरोज ! 

देख लो इसका तभाशा संदरोज ॥ 
ऐ मुसाफिर | कूच का सामान कर । 

इस जहां में ६ बसेरा न॑ंदरोज ॥ 
पूष्ठा छुकमां से, जिया तू कितने रोज ? 

दस्ते हसरत मल के बोछा 'चंदरोज' ॥ 
याद मदफन्‌ कत्र में बोली कजआा। 

अब यहां पे सोते रहना नंदरोज ॥ 
फिर तुम कहां औ में कहां ऐ दोस्तों ! 

साथ है मेरा तुम्दारा चंद्रोज ॥ 
क्‍यों सताते हो दिले बेजुर्म को । 

जालिमो, हैं ये जमाना चंदरोज ॥ 
याद' कर दू ऐ नज्जीर कवपरों के रोज । 

जिन्दगी का है भरोसा चंदरोज ॥ 


१७२ 


५९, राग गजल, सिंध काफी 
धस, अब भेरे दिल में बसा एक तू है.॥ . 
भेरे दिल का भब दिलरवा एक तू है ॥ 
फकत तेरे कदमों से अय मेरे खालिक ॥ -' 
लगा भव मेरा ध्यान शामो खुबू है ॥॥ * 
मेरा दिल तो तुझ से हिं पाता है तसकी ॥ 
बसी भर में प्रेम के तेरी धू है ॥ - 
समझते हैं यू मुन्त को अकसर दिवाना ॥: 
तेरा जिक्र विरदे:जवां कूपकू है ॥ 
नहीं मुझको दुनियावि झुशबु से उल्फत ॥ 
तेरा प्रेम ही-अब मेरा-मुरक्रो घू है॥ * ' 
रँंगूँ प्रेम से तेरे दिल'का ये चोढा ।; : -' 
जिसे ज्ञान, से अब किया कुछ रफू है ॥* 
न पाला पड़े नफसेशर्ता से मुझ को ॥. '. 
तेरे दास की अब यही भारजू है.॥ *, 


१७९ 


१००, राग गजछ, मैरवी 
अज़व तेरा कानून देखा खुदाया ! 
जहां दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया ॥ 
न यां देखा जाता है मंदिर औ' मसजिद्‌ । 
फक्रत यह कि तालिबव सिदक दिल से आया ॥ 
जो तुझपै फिदा दिल हुआ एक बारी । . 
उसे प्रेम का तूने जलवा दिखाया ॥ 
तेरी पाक सीरत्‌ का आशिक हुआ जो । 
वही रँंग रंगा फिर जो पूने रंगाया ॥ 
है गुमराह, जिस दिल में वाकी खुदी है । 
मिला तुझसे जिसने खुदी को गेवाया ॥ “* 
“हुआ तेरे विश्वासी को तेरा दरसन |... 
गदा को दुरे वेवहा हाथ आया । 


२७४ 


१०१, राग अडाणा-ताल झुमरा 
नया मेरी तनक सी, वोझी पायर भार । 
चहुँ दिति अति भौरें उठत, केवट है मतवार ॥ 
केवट है मतवार, माव सँक्षघारहिं आनगी । 
आधी उठी अचंड, तेहुँ पर वरसत पानी [॥ 
कह गिरिधर कविराय, नाथ हो तुमहिं खेवैया । 
उठे दया को डॉड, घाट पर आधदे- मैया ॥ 


२७५ 


१०२, राग आसावरी-तीन ताल 





कर्‌ ले प्िगार, चतुर अल्वबेली, 
साजन के घर जाना होगा ॥ श्रु० ॥ 
मिट्टी ओढावन, मिद्दी त्रिछावन, 
मिद्दी से मिल जाना होगा ॥ १ ॥ 
नहा छे, धो ले, सीस गुँथा ले, 
फिर घहां से नहि आना होगा ॥ कर० ॥ २॥ 


१७६ 
गुजराती 'लजन 


१०३, राग खमाज-धुमाती 





चेष्णथ जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे; 
परदुः्ले उपकार करे तोये, सन असिमान न आगे रे ॥प्रुणा। 
सकद लोकमां सहुने देंदे, निंदा न करे केनी रे; 

वाच काछ मन निश्चक राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥१॥ 
समर्दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर ज्री जेने मात रे, 

जिव्हा थकी असत्य न बोले, परथन नव झाछे हाथ रे॥२॥ 
मोह माया ध्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना मना रे, 
रामनामझं ताछी छागी, सकछ तीरथ तेना तनमां रे॥ ३ ॥ 
वणलोभी ने कपठरहित छे, काम क्रोध निवादों रे; ." 

भणे नरसँयों तेनुं दरसने करता, कुछ एकोतेर तारा रे ॥४॥ 


१५७७ 


१०७, राग खमाज-घुमाको 
भूतछ भक्ति पदारय मोटर, ब्रद्मलोकर्मा नाहि रे 
पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी मांही रे ॥9०॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न भागे, सागे जनमोजनम अवतार रे 
नित सेवा नित क्ीवेन ओच्छव, नीरखवा नन्‍्दकुमार रे॥१॥ 
भरतखंड भूतकमां जनमी, जेंगे गोविन्दना गुण गाया रे 
धन धन रे एना मातपिताने, सफऊ करी एणे काया रे ॥ श॥ 
धन वृन्दावन धन ए लीला, धन ए बजनां वासी रे 
अध्ट नहाप्तिद्धि भांगणिय रे ऊमी, मुक्ति छे एमनी दासी रे॥३॥ 
ए रसनो सलाद शंकर जाणे, के जाणे शुकजोंगी रे 
कई एक जाणे त्जनी रे गोपी, भणे नरसेयो भोगी रे॥४॥ 


फट 


१०५. राग खमाज-धुमार््ी 
नारायणनुं नाम ज छेतां, बारे तेने तजीए रे 
मनसा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने सजीए रे ॥ ध्रु० ॥ 
कुछने तजोए, कुठुंबने तजीए, तजीए मा ने बाप रे 
भगिनी छत दाराने तजीए, जेम तजे फंचुकी साप रे ॥१॥ 
अधम पिता अहादे तजियो, नव तजियुं दरिनुं नाम रे 
भरत झनुप्ने तजी जनेता, नव तजिया भ्रीराम रे ॥ १॥ 
ऋषिपत्नीए भ्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे 
तेमां तेनूं कंइये न गयुं, पामी पदारथ चार रे ॥ ३ ॥ 
प्रजवनिता विहलने काजे, सबे तजीने चाली रे 
भणे नरसेंयो इन्दावनमां, मोहन साथे महाली रे ॥ ४ ॥ 
बारे; रोके दाराःपत्नी केचुकी: कांचछी 
चार पदारध : धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


१७९ 


१०६. राग आसा माँड-ताल झपताल 
समरने श्रीहरि मेल ममता परी 
जोने विचारीने मूल तारुं, 
तुं अल्या कोण ने कोने वल्गी रह्यो 
चगर समज्ये कहे मार मारुं, . 
देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी 
राखतां नव रहे निश्वे जाये, 
देहसंबंध तज्ये अवनवा बहु थरे 
पुत्र कलन्न परिवार वहांये, २ 
धन तणु ध्यान तुं अद्दोनिश आद्रे 
ए ज तारे अंतराय मोटी, 
पासे छे पियु अल्या, तेने नव परखियों 
हाथथी बाजी गई थयो रे खोटी, ३ 
भरनिद्रा भयों रूघी चेयों घणो 
संतना शब्द सुणी कां न जागे १ 
न जागतां नरखेया छाज छे अति धणी 
जनमोजनम तारी खांत भागे, ४ 
परी ५ आधी; वहायें: छेतरे; अंतराय: अडचण; 
पियु: प्रभु; रूपी  गूंगलावी; खांत $ तृष्णा 
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१०७, "' राग आसा मांड-झपताल ' 
अखिल तब्रह्माण्डमां एक, ठुं भीहरि | 
जूजवे रूपे भनंत भासे 
देहमां देव तुं, तेजमां तत्त्व तुं ७ 
शून्यमां शब्द थई नेद वासे, १ 
पवन तुं, पाणी हुं, भूमि तुं भूधरा 
पृक्ष थई फूली रह्यो आकाहोे, . 
विविध रचना करी अनेक रस छेवासे 
शिव थकी जीव धयो ए ज भाशे., २ 
वेद तो एम बदे श्रुतिस्मति साख दे 
कनंक कुण्डल विपे भेद न्होये 
घाट घव्या पछी नामहूप जूजवां 
अंते तो हेमनुं हेम होये. रे 
वृक्षमां बीज तुं, वीजमां वृक्ष तुं 
जोउं पढंतरों ए ज पाते 
भणे नरसेयो ए मन तणी शोधना 
प्रीत करूं प्रेमथी प्रगट थाशे हु 
वासे; वासो फरे; परंतरों: प८दो, आंतरो 
पासे : प्रकारे; . शोधना : श॒द्धि 


१८१ 


१०८, शाग भासा मांड-अपताछ 
ज्यां ठगी आतमान्तत्व चीन्यो नहि 
ध्यां लगी राधना सवे जूठी, 
मानुपादेह तारो एम एके गयो 
मावठानी जेम वृष्टि बूंठी, | 
ञु थथुं स्नान पूजा ने सेवा थकी 
शु थयुं घेर रही दान दीभे ; 
ञुं थययुं धरी जटा भस्म लेपन कर्ये 
शुं थयुं वार लोचंन क्ीघे १ २ 


१८२ 


शु थयुं तप ने तीर॒थ कीधा थकी 
शुं थयूं मार ग्रही नाम लीपे ! 
थे थयुं तिलक ने तुलसी धायी थकी 
शुं थयुं गंगजल पान कीधे रे 
श्र थयुं वेद व्याकरण वाणी वस्ये 
झु थ्य राग ने रंग जाग्ये 
शुं थयुं खट द्रशन सेन्या थकी 
शुं थयुं वरणना भेद आण्ये ! ४ 
ए छे परपेच सहु पेट भरवा तगा 
आतमाराम परिमरद्य न जोयो 
भणे नरसेंयो के तत्त्वदशन बिना 
रलर्चितामणि जन्म खोयो. ५ 


चीन्यो : ओलख्यो; बूठीः एके गइ; छोचेन कीपे। उसेब्पे 


१०९. राग आसा माँड-झ्पताल 
जे गमे जगतगुर देव जगदीशने 
ते तगो सरखरों फोक करवो, 
आपणो चिंतब्यों अर्थ कांइ नव सरे 
उगरे एक उद्देग धरवों, 
हुं कर, हुं कं, ए ज्ञ अज्ञानता 
शकठनो भार जेम थ्रान ताणे, 
सृष्टि मंडाण छे सबे एणी पेरे 
जोगी जोगेथरा फोइक जाणे. 
नीपजे नरथी तो कोई ना रहे दुखी 
शत्रु मारीने सो मित्र राखे, 
राय ने रंक कोई रष्टे आवे नहिं 
भवन पर भवन पर छन्न दाखे. 


है 


१८४ 
ऋतु लता पत्र फछ फूल आपे यथा 
मानवी मूख मन व्यर्थ शोचे 
जेहना भाग्यमां जे समे जे ल । 
तेहने ते समें ते ज पहोगे ४ 
ग्रन्थ गडवंड करी वात न करी खरी 
जैहने जे गमे तेने पूजे, 
मन कर्म वचनथी आप मानी लहे 
सत्य छे एज मन एस सूस्े, ५ 
सुख संसारी मिथ्या करी मानजों 
कृष्ण बिना वीजुँ सब का, 
जुगल कर जोडी करी नरसेयो एम कहे 
जन्म प्रातिजन्म हरिने जे जाचु, ६ 
चिंतन्यों : धारेलो; शकटनों : गाडानो; 
मीएजे नस्यी को : मामतजुं झाले तो 
टइप्टे आये नृहि : नज़रे न पढ़ें; 
छम्त दासे : धवसूचक धजाओ मूके; शोचे : शोक करे 
रहे : समजे; जुगठकर : थे हाथ; जाय : मार्गु 


१८५ 
११०, राग आसा मांड-शपतालछ 





जागीने जोठं तो जगत दोसे नहिं 

ऊँघमां भटपटा भोग सापे, 
चित्त चतन्य बिलास तद्रूप छऐ 

ब्रह्म लटका करें त्रग् पासे, १ 
पंच महाभूत परिम्द्ञ विषे ऊपज्यां 

अणु अणु मांही रह्यां रे वढमी, 
फूल ने फल ते तो वृक्षनां जाणदां 

धद थकी ठाछ ते नहि रे अलछगो. ४ 
वेद तो एम बदे, भ्रुति स्टृति साख द॑ 

कनक कुण्डरू विपे भेद न्होग्रे, 
धाट घव्या पछी नाम रूप जूजवां 

अंते तो हेमनुं हेम होये- ; 
जीव ने शिव तो आप इृच्छाए थया 

रची परपंच चोद छोक कीधा, 
भणे नरसेयो ए, ' ते जठुं ' ते जठुं! - 

, एने समयोथी कई संत सीध्या,. - ४ 

अटपटा : आतभातना; जूजवां ः जुदा; चीष्या: सिद्धि पाम्या. 


२८६ 
१११. शग भथासा मांडे-झपताल 





ध्यान धर हरि तणुं भत्पमति आंव्सु 
जे थकी जन्मनां दुःख जाये, 
अबर धंधो कर्ये भरथ कांद नव सरे 
माया देखाडीने मृत्यु वहाये. १ 
संकछ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमाँ 
शरण आवे उस पार न्हीये, 
अचर वेपार तु मेल मिथ्या करी 
क्ंप्णनुं नाम तुं राख मोंये, २ 
पटक माया परी, भटक चरणे हरि 
बटक मा बात सुणतां ज साची, 
आशनुं भवन आकाश सुथी रच्युं 
मूढ | ए मूछयी भीत फाची. 
सरस गुण हरि तणा जे जनो अनुसयों 
ते तगा सुजश तो जगत बोले, 
नरसेंया रंकने भ्रीत प्रभुग्॑ घणी 
अबर येपार नहि भजन तोले, घ 
बहायेःछेतरे; परीःभाधी; वटक माररीसा नहि; भवर: बीजों 


ग्च 


१८७ 


११२. राग आसा मांड-तीन ताल 
जूनूं थर्यु रे देवर जूनुं थय 

मारो हँसलो नानो ने देवछ जूनुं थय॑ ॥ धु० ॥ 
आ रे काया रे हंसा, ढोलवाने लागी रे 

पडी गया दांत, मांयली रेसुं तो रहुं ॥ . मारो० 
तारे ने मारे ईसा, पीत्युं दंधाणी रे , 

उडी गयो हंस, पांजर पडी रे रहूं ॥. मारो० 
याई भीरां कहे छे प्रभु, गिरिधरना गुण 

प्रेमनों प्यालो तमने.पाऊं ने .पीऊं ॥ भारो० 


3८८ 


११३. राग कारलिंगडा-दीपचंदी 
नहि रे विसारं हरि, अंतरमांवी नहि रे० ॥५० ॥ 
जल जमुनानां पाणी रे जातां 

शिर पर सटकी धरी ॥ १ ॥ 
आवता ने जातां मारृग वे. (० 

अमुलख वस्तु जडठी ॥ २॥ 
आवतां ने जातां इन्दा रे बनमां 

चरण तमारे पडी॥ ३ ॥ 
पीछा पीताम्बर जरकशी जामा 

केसर आड करी ॥ ४ ॥ 


मोर मुगट मे काने रे कुंडल 
मुख पर भोरली घरी ॥ ५॥ 
थाई मीरं कहे प्रभु गिरिधरनां गुण | 


विदल्वरने. वरी ॥ ६ ॥ 
“ ज़रकशी :'फाबी 
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११७. राग धिजोटी-तीन ताल 





बोल मा घोल मा घोल मा रे 
“ राधाकृष्ण बिना बीस बोरे मा .॥ ध्रुव० ॥ 


साकर शेलडीनो स्व्राद तजीने हि 
कठवों लीमठों धो मा रे. ॥१॥ 


. चांदा सरजनुं तेज तजीने 


आगिया संगाते प्रीत जोठ भा रे ॥ ९॥ 


हीरा माणेक झबेर तजीने 


ला 


कथधीर संगाते मणि तोछ भा रे | ॥ ३ ॥ 


मीर्स कहे प्रभु गिरिधर नागर, : ५ 


शरीर आप्युं समतोल मारे ॥४॥ 
समतोल मा सारोभार, साटोसाट 


१९० 


११५, राग काफी-हुत दीपचंदी 


मुखडानी माया लागी रे, 
ह मोहन प्यारा ॥ ध्ुव० ॥ 
मुख में जोयुं ता, सवे जग थयुं खाई 
' मन माई रु नया रे। . मोहन० 
संसारीमु सुख एवं, झांझवाना नीर जेबुं... 
तेने तच्छ क्री फ्रीए रे! ग्रोहन० 
भीरांवाई बलिहारी, भाशा मने एक तारी' 
'दवे हुँ तो घेडमागी रे। मोहन» 
“चंडभागी : मंद्यमाग्यवान 


श्र 
११६६ ' राग असावरी--तीन ताल 





वैष्गव नथी थयो ठुं रे, शीद ग्रुमानमां घूमे 

हरिजन नथी थयो तु रे ॥ठेक० ॥ 
'हरिजन जोई हैंड नव हरखे, #वे न हरिगुण गातां 
काम धाम चंटकी नथी पटकी, क्रोघे लोचन राताँ ॥ १ 0 
तुज संगे कोई वैष्णव थाए, तो ठुं वैष्णव सानो 
तारा संगनो रंग न छागे, तांहां लगी तुं काची ॥ ३ ॥ 
परदुःख देखी ह॒दे न दाझ्े, परनिंदा नथी डरतो 
वहाल नयी विद्वलशु सा, हठे न हुँ हुं करतो ॥ ३ ॥ 
परोपकारे प्रीत न तुजने, स्वार्थ छत्यो छे नहि 
कहेणी तेवी रहेणी न मक्ठे, कांहां लख्युं एम कहेनी ॥४॥ 
भजवानी रुचि नथी मन निश्वे, नथी हरिनों विश्वास 
जगत तणी आशा छे जाँहां लगी, जयत गुरु तुं दास ॥५॥ 
मन तणो शुरू मन करेश तो, साची वस्तु जडरे 
दया दुःख के सुख मान पण, साजुं कहेबुं पडशे ॥६॥ 
चटकी: रंग, चसको; पटकी: फेंकी दोधी; करेश : करीश 


श्ष्र 
११७," राग हिडोल-ताल तेवर: 


हरि जेबो तेवो हुं दात तमारो +. :' 
करुणासिंधु प्रहो कर भारो ॥ ठेक 0 

साँकठाना साथी श्ञामत्यिा, छो चगछ्याना बेली 
शरण पस्यों खल भमित कुकरमी, तदपि न मूक्ी ठेली ॥९॥| 
निज जन जूठानी जाती लगा, रासखों छो भीरणछो5 
झन्यसाग्यने सफऊ करो छो, पूरो बरद बढ कोड ॥ २ ॥ 
अवछनुं सव् करो सुंदरवर, ज्यारे जन जाय हारो 
अयोग्य योग्य, पतित करो पावन, भ्रभु दुःसदुकृतद्वारी ॥३॥ 
विनति पिना रक्षक निज जनना, दोष तथा शुण मानो 
ध्मरण करता संकट टाछो, गणो न मोटो नानो ॥ ४॥ 
विकर पराधीन पीडा प्रजाछो, अंतरनुं दुःस जाणो 
आरतवंधु सहिष्णु भभयकर, अवगुण उर नव आणो ॥ ५ ॥ 
सर्वेश्वर सवोत्मा स्वतंत्र, दया प्रीतम गिरिधारी 
शरणागतचत्सल थीजी भारे, मोटी छे ओय तमारी ॥ ६ ॥ 
सांकठाना ; भसीठनां;। सल ; लफंगों;. अमित : बेहद; 
गस्यभाग्य : फुंट्या करमनो;. परद :' बर सापनारं; 
आरतवंधु 5 दुदियाना बेली; अभेयकर : भयरहित शरनार 


१९३ 


११८. राग विलावछ-ताल शपतालछ 


मद्दा कष्ट पाम्या बिना कृष्ण कोने मठ्या ? 
चारे जुगना जुओ साधु शोधो 

वहाल वेष्णव विपे विरलाने होय बहु 
पीडनारा ज भक्तिविरोधी ॥ ध्ु० ॥ 


भुवजी, प्रद्दादजी, भीष्म, वक्ति, विभीषण, 
विदुर, कुन्ती कुंवर सहित दुखियां 

बसुदेव देवकी, नंदजी, पशुपति 

सकल प्रजभक्त दुश्खी भक्तमुखिया : ॥१॥ 
न दूमयंती, हरिश्वंद्र तारामती, 

रुक्मांगद अंबरीपादि कष्टी 

नरसिंह महेतो ने -जयदेव, मीरां, जनी 

प्रथम पीडा पछी सुखनी बृष्टि .. . .॥२॥ 


१९७४ 


व्यास आधि व्याधि तुलसी माभवादिक 

शिव कपाली विद्या विश्व निन्‍्दे, 

जगजननी जानको दुःख दुस्तर सहयुं 

पाप वण ताप, जेने जगत वंदे ॥ ३॥ 


संचित क्ियमाण प्रारूघ जेने नथी 

तेने भय ताप आधी नड़े छे, 

अकल गत इईश हेतु न समज्युं पड़े 

प्रवल इच्छा सरव ते पड़े छे ॥ ४ ॥ 


छे कथन मात्र ए पाप ने पुण्य थे . 

नयब्युं नंदकुंवरनुं जगत नाचे, 

दया भीतम रुचि विना पत्र हाले नहि . 

प्रण न भागे भ्रमण मन काचे. ._ .॥ ५॥ 


भक्त-मुखिया: भक्तोमां मुख्य; 
कपाली विद्या: अधोरी: विया 


पर 


११०, - शाग धीरेनी काफी 
भमटकतां भवमां रे, गया का फोटो वही 
हद थद हादां रे, रातों हरि हाथ भ्रही ठेक, 
आच्यों शरण प्रितापनो दाध्यो, शीतछ कीजे शाम 
फरगरी कहु छुं, कृष्ण कृपानिधि | रासों चरणे मुखधाम 
कदणा कटाक्षे रे, किल्मिषकोप दही १ 
जो मारा कृत सामुं ठमे जोशो, तो ठरशे बराबर 
रत्न गुंजा-क्यम होय समतोल, हुं तो रंक ने तमो हरि 
| भाठे मन भोद् रे, करो मुने रंक लही 
थाशाभयों आव्यो अविनाशी, रुमर्थ ली तम पास 
प्घोरिंधर तम द्वारेधी, हु क्‍्यम जाउे निराश २ 
निजनो करी लो रे, ना तो मुने कहेशो नहि ३ 
अरज सांसछो अनाथ जननी, भ्रवणे धीरणछोड 
एकवांर सन्मुख जुओ शामक्ता, पहोंचे सारा मनना कोड 
'हसीने बोलांवो रे, “दया ठुं मारो ' केही ४ 


दाध्यों : दाझेलों; दही: बालीने; वरोवरी ५ सरखोपणं; 
गुजा : चणोठो; ' लही: समजीने;- “धोरिधर : आगेंवान 


१९६ 


१२०. :- यग,छाया खमाज-तीन ताल 
हरिनो मारय छे शरानो, नहि फायरजुं काम जोने .. . .-., 
प्रथम पहेल मस्तक मूकी, वक्ती लेयुं नाम. जोने ॥ धु० ॥ 
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा- जोने-... 
सिंधु मध्ये मोती लेवा मांही पव्या मरजीवा जोने:॥.१ ॥ 
मरण आंगमे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उभा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने ॥7२ ॥ 
प्रेमपंथ- पावकनी ज्वाद्य, भाकी पाछा भागे जोने-./ '*' 
मांही पच्या ते महाठुख माणे, देखनारा दाझे जोने ॥ ३ ॥ 
माथा सादे मोंघी वस्तु, सांपडवी नहि सहेल जोने। 
महापद पाम्या ते मरजीबा, मूकी मननो मेल जोने | ४॥ 
राम-अम॑लमां राता मांता पूरा प्रेमी परखे जोने 
प्रीतमना स्वामीनी लीला, ते रजनीद॑न नरुखे जोने ॥५॥ 
मरजीना : मोती कादन[रा; आंगमे: नी उपर धसे 
इुग्घा : वसब्रसो, संशय;.पावक : अमि; अमठमां: धूनमां 
परखे : जाणे;. रजनीद॑न ; रात द्विस; नरखे ; जुए 
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१२१. राग सारंग-दरीपचंदी ताल 
जननी जीदो रे गोपोचंदनी, पुत्रने प्रेयों पराग जी 
उपदेश जाप्यो एणी पेरे, लाग्यो संसारीदों भाग जी॥घ्रुन॥ 
पन्य धन्य माता ध्रुव तणी, क्या फझण वचन जी 
राजताज छुस परहरी, वेगे चाठीआ वन जी ॥१॥ 
छठी न शक्के रे ऊंटियो, बहु बोलाब्यो बाजंद जी 
तेने रे देसी प्रास उपन्यो, छीधी फक्ीरी छोज्यो फेदजी ॥२॥ 
भलो. रे त्याग भरवथरी तणो, तजी सोछ्से नार जी 
मंदिर झ्रसखा मेली करी, आसन कीधर्लां बहार जी ॥ ३॥ 
ए वैराग्यवंतने जाऊं बारणे, वीजा गया रे अनेक जी 
भत् रे भूंठा अवनी उपरे, गणतां नावे छेक जी ॥ ४॥ 
क्यां गयुं कुछ रावण तथुं, संगरसुत साठ दजार जी 
न रष्तुं ते नाणुं राजा नंदनुं, सर्वे सुपंन-वेवार जी ॥ ५॥ 
उतम्रपति चाली गया, राज मूकी राज॑न जी 
देव दानव मुनि मानवी, सर्च जाणो सुपंन. जी ॥ ६ ॥ 
समजी मूको तो साझ घर्णु, जरूर मुकाबशे जम जी 
निष्कुछानंद कहे नहिं मठे, साचुं कहुँ खाई सम जी ॥ज। 

वाजंद : बल्सबुखारानो एक खान हतो. तेनुं बहाले 
ऊंट मरी जतां तेने वैराग उपजेलो, 
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१५२, राग सारंग-दीपचंदी ठताछ . * 


त्याग न के रे वैराग बिना, करीए कोटि उपाय जी *” 

अंतर ऊंडी इच्छा रहे, ते केम करीने तजांय जी १ शझुद० 

बैप लीधो वैरागनो, देश रही गयी दूंर जी | 

उपर वेष अच्छो बन्यो, मांहीं मोह भरपूर जी 

काम क्रोध लोभ मोहनु ज्यां लगी मूछ न जाय जी 

संग प्रसंगे पांगरे, जोग भोगनों थाय जी 

उप्ण रते अवनी घिषे, बीज नव दीसे बहार जी 

घन बरसे चेन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी ' 

घमक देखीने छोह चछे, इद्रिय विषय संजोग जी _ 

अपसेय्ये रे अभाव छे, भेथ्ये भोगवशे भोग जी 

उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अरथ जी... 

वणइयो रे वर्णोभ्रम थकी; अंते करेशे अनरथ जी 

भ्रष्ट थयो जोगभोगथी, जेम व्यू दूध जी. ' 

गयुं घृत मही माखण थकी, भापे थर्य रें अशुद्ध जी ,३ 

पत्रमा जोंगी मे भोगो पतूमां, पवमां ग़ही में त्यागी जो 

निष्कुछानंद ए मरनो, वणसमज्यों चैराग जी ; 5 ४ 
पॉगरे : कोछे, ' अंकुर फुटे। पणरयों : बगब्धों 


१९६ 
१२३, राग सारंग-दीपचंदी ताल 


उंगल वसाव्युं र जोगोीए, तजी तनठानी आश जौ 
वात न गमे आ विभ्ननी, आठे पद्दोर उदास जी. धरुच॒० 
सेज पलंग पर पोठता, मंदिर प्षरुखा मांस जी 
ठेन नहि तृण साथरों, रहेता तस्तरू छोग जो ] 
शाल दुशाला ओदता, क्षीणा जरकशी जाम जौ 
ठेणे रे राजी कंयागोदडी, रहे श्र जीत पाम जी २ 
भावतों भोजन जमता, अभेक विधिनां भन्न जी 
ते र सागण लाग्या हुकडा, सिक्षा भवन भवन जी ३ 
हज कहता हजाहं ऊठता, चालतां लरहर लाव जो 
ते नर चाल्या रे एकला, नहिं पेंजार पाव जो 
रहो तो राजा रसोई कह, जमता जाओ जोगीराज॑ जो 
चीर नीपजाएुं क्षेणुं एकमां, ते तो भिक्षान काज जी ५ 
भाहार कारण उभो रहे, एकनी करी आश जी 
- पे जोगी नहि, भोगी जाणवो, .अंते धाय विनाश जी 
राजसाज सुख परहरी, जे जन- ठेशे जोग जो ु 
ते घनदारामां नहि धसे, रोग सम जाणे भोग .जी ७ 
धन्य ते त्याग वरागने, तजी तनठानी आश जो + 
कुछ रे तजी निष्कुछ थया, तेनुं कुछ अविनाशाःजी . ८ 


बट 


नई 
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१२५४, राग सारंग-दीपचंदी ताल 





जडभरतनी जातनां, जोगी जे जयमांय जी 


इंद्रिय मनी उपरे, रहे शत्रु सदाय जी प्रुब० 
विकल न थाये विषयर्मा, रहे प्रवेतप्राय जो 

धरम धीरज मूके नहि, मरे मस्तक जाय जी १ 
भाठे पहोरमां एक घढी, नव भाने निज देह जो 

तेना सुस साईं शरुं करे, उपाय नर एह जी २ 
हरिइच्छाएं हरे फरे, करे जीवनों उद्धार जी 

जैने भमके एवा जोगिया, पामे,ते भवपार जी रे, 


एवा जोगीने भावी मछे, जाण्येभजाण्ये जन जी 
निष्कुछानंद कहे ए नरने, पञ्सां करे प्रवन जी. ४ 


विकछ : चलित ; प्राय; पेठे;: मरे: भंले 


२१०१ 
१५५, राग भासा-श्पताल 

धीर धुरन्धरा श्र साचा यरा 

मरणनों भय ते तो भंन नाणे 
खबे निसर्वे दर एक सामां फरे 

तरणने चुल्य तेने ज जाणे १ 
मोटनुं सेन महा विकट लड़वा समे 

मरे पण भोरचो नहि ज त्यागे 
कवि गुणी पंडित बुद्धे बहु आगछा 

ए दरू देखतां सवे भागे १३ 
काम ने क्रोध मद लोभ दल्माँ मुखी 

लडवा तणो नव लाग छागे, 
जोगिया जंगम तपी त्यागी धणा 

भोरचे गये धर्मद्वार मांगे ३ 
एवा ए सेनशुं अडिखम आखडे 

गुरुमुखी जोगिया जुक्ति जाणे 
मुक्त आनंद मोह-फोज मायो पछी 

अखंड सुख अठछ पद्‌ राज माणे ४ 
धर्मद्वार : शरणुं; अडीखम : जबरा, समरथ 

गुप्मुखी : गुस्मुखेथी मछेली जुक्ति 


२०२ 


१५६, रबी 





(शीख सामुजरी दे छे रे--ए ढाछू ) . 

टेक न मेले रे, ते मरद खरा जग भांदी 

त्रिविध तापे रे, कददी अंतर ठोले-नाहीं : १ 
निधठक परते रे, दृढ़ धीरंज मन थारी 

काठ कर्मनी रे, शंका देवे वितरी , | ३ 
मोहुं धहेल॑ रे, निथे करी एक दिन मरचुं 
जगयुख साहू रे, फ्ेदी. कायर सन नव करे ३ 
अंतर पाडी रे, समजीने सवरी आंटी 

साएुं जाता रे, मेले वहि ते सर भारी ४ 
कोई्नी शंका रे, कैदी सनमां नव थारे 
ब्रह्मानंदना रे, वहाठाने पढू न बिसारे. ..५ 


केदी : कदी; अंतर : हयामां; 'आंदी : तिश्षय 


२०३ 


१३२७, शरवी 


( ढारूः सगपण हरियरमुं साथुं ) 
रे शिर-साटे नटवरने परीए 
। रे पाछुं ते पगल नव भरीए भुव० 
र॑ भन्तरदृष्टि करी सोन्युं, रे उह्मपण धाप्ठु नव ठोल्‍्युं 
ए हरि सार भायुं पोब्यु_ १ 
९ समज्या बिना नव नीसरीए, रे रण मध्ये जईने नव उरीए 
त्यां मुस्त पाणी रासों मरीए २ 
रे प्रथम चढ़े शरो थईने, रे भागे पाछो रणमां जईसे 
' ते शुं जीपे भूंईं मु छईने ' ३ 
रे पहेले ज मनमां त्रेवहीए, रे होठेहोडे जुद्दे नव' चडीए 
' रै जो चडीए तो कटका धई पढीए ४ 
रे रंग सहित हरिने रटीए, "रे हाक वाग्ये पाछा मव हृटीए 
प्रह्मानंद कहे त्यां मरी मटीए ५ 
घोन्युं : हल कर्यु; तरेवडीए : त्रण न्रणवार विचारीए; 
होडेहोडे :.देखादेखीए 


२०४ 


१२८, राग छाया खमाज-तीन ताछ 





सहुरु शरण बिना अज्ञानतिमिर ठछशे नहि रे ' 

जन्म मरण देनारं बीज खदं बलशे नहि रे धुव० 
प्रेमामृतवचपान विना, साचा खोटाना भान बिना... 
गांठ हृदयनी, ज्ञान विना गछशे नहि रे 3... 
शात्त पुराण सदा संभारे, तन मन इंद्रिय तत्पर बारे 

वगर विचारे वत्मां सुख रछशे नहि रे... . 
तत्त्त नथी मारा तारामां, छुक्ष स्मज नरता सारामां 

सेवक छुत दारामां दिन वढ्शे नहि रे. . ३ 
केशव दरिनी करतां सेवा परमानंद वतावे तेवा 


शोध विना सजन एवा मरशे नहीं रे ५ ४ 


' बचः वचन; वारे:ः रोके; वल्मां: योग्य दिशामां; 
रा भरहु: नरसुं न 


२०५ 


२९. राग छाया खमाज-तीन ताछ 


----33-+-9%ू20:०४० न 


भारी नाढ तमारें हाये हरि संभाछझो रे 
मुजने पोतानो जाणीने प्रभुपद पाछजों रे. प्रुव॑० 
पथ्यापथ्य नयी समजातुं, दुःख स्देव रहे उभरातुं 


मने हशे शुं धातु; नाथ निद्वाठजों रे १ 
पनादि आप वेथ छो साचा, कोई उपाय विषे नददि फाचा 
दिवत रह्मा छे टांचा, चेल्य वाढजो रे २ 
विशेश्वर शुं हजी विसारो, बाजी हाथ छतां कां दारो * 

भहा मूंसारो मारो, नव्वर टाढजो रे ३ 
फेशव हरि माई शुुं थाशे, धाण वृल्यो शुं गढ घेराशे 

लाज तमारी जाशे, भूधर भारजों रे डे 


::। पश्यापथ्य: नेरतु भनरवुं। टांचा : हुंका 


२०६ 


१३६०. राग बागेश्री-ताल धमार अगर तेवरा 


कक जा कज कक बह 5 
दीनानाथ दयाक् नटवर, हाथ मारो मूकशो मा 
हाथ मारो मूकशों मा, हाथ मारो. मूकशो मा... :,धुब६ 
भा महा भवसागरे, भगवान हुं भूलो पष्यों छु...: :::/ 
चौदलोकतिवास चपलाकरान्त- | आ तक चूकशो: मा.) 
ओयथ ईश्वर आपनी, साधन विषे,समज़ु नहिं-हु. +: 
प्राणपालक ! पोत जोई, शंख आखर फूंकशो. मा. 
मात तात सगां सहोद्र,-जे कहुं ते आप सारे 
हे कपामतना सरोवर | दास साझ सूकशो भा हे 
शरण केशवछालऊु छे, चरण हे हरि राम तारे .. 
अखिलनायक -| आ समय, खोटे मृुशे पण खूटशो मा: «४ 


न 
*१ 27: 
ध्कलः ॥ +# * » ९४१९ 


पोत : जात ; मशे:: बहाने; ,खूड़शो मा दगोः देशों मा 


२०७ 


१३१. राग कारलिगडा-तीन ताल 
भक्ति चंडे वश थाय रमापति, भक्ति बड़े वश धाय 
जो ईश्वर वश थाय. नहि तो, जन्ममरण नहिं जाय धुवे० 
भक्ति परम सुखनुं शुभ साधन, सफर करे छे काय, 
भक्ति बडे भगवान सदा वश, निगमागस पण साय. १ 
चढियाना वक् रूप दयावन, निर्वक्त थई वंधाय, 
संकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीघर घाय २ 
भक्ताघीन दयानिधि भूघर, भक्ति विना ने पमाय, 
भक्ति विना व्रत जप तप आदिक, अफछ अनेक उपाय ३ 
घन यौवन बल बुद्धि चुरता, निवेक ते समुदाय, 
रंग रूप कुछ जाति विशेषे, न करे कोर सहाय: . ४ 
. अजामील नारदमुनि शवरी, क्यां गणिका गजराय 
केशव.हरिनी भक्ति तणा ग्रण, एक मुखे न गवाय.-५ 


“5 नियमायम : वेदशान्नं; समुदाय : टोहुं - 


२०८ 


१३२, राग काफी-ताल दीपचंदी 





कीई सहाय नथी, बिना दरि कोई सहाय नथी. .धुव० 
चंधा मा वलमां ठुं वाहक, ममतामों मगयी .. * ६ 
सूती केम धरीने धीरज, धाम धरा धनथी १ : ९ 
भज भूघरने भाऊ करीने, शमदम साधनथी . .. £ 
अबर तणी सेवा शा माटे, भरर | करे अमथी है... 
काछ कराछ तणो भय भारे, जो मनमांहीं मथी : 

करझे ते थई शकशे केशव, आ उत्तम-तनथी. ३ 
धामधरा ; धरवोर जमीन; ' क्वरार : बिहासणों;, 
भार करीने :.चीवटथी खोज करीने; ' मथी : महेनत करी 


२०९, 


१३३. राग धनाभ्षी-तीन ताछ 
रामगण धग्याँ होय ते जे (९). भ्रुय० 
भुवने वाग्योँ, प्रद्धादने वाग्यां, ठरो बेठा ठेकाणे, 
गर्भवासमां शुकदेवजीने पाग्यां, वेदबचन परभाणे ॥ १ ॥ 
मोरध्वज राजानां मन हरी छेवा, वद्वालो पधायों ते ठमे, 
फाशीए जइने करवत मेलाब्यां, पुत्रपतनी बेड ताणे-॥ ३ ॥ 
बाई मीरा उपर कोच फरीने, राणो खड़ग लइ ताणे, 
पेरना प्याला गिरिधरलाले, भम्रत कयों एवे ठाणे ॥ ३ ॥ 
नरसिंह मद्देतानी हुंडी सीकारी, खेप करो खरे ठाणे, 
अनेक भक्तोने एणे उगायी, धनों भगत उर आाणे॥ ४॥ 


परमाणे : साख पूरे छे; खेप करी : कासईं कु; 
ठाणे; अवसरे. .. . - 


8१० 


१३४, धीया सगतनी काफी 
जेने राम राखे रे, तेने कुग मारी शक १ 
अवर नही :देखुं रे, वीजो. कोर प्रभ पसे 
चाहे अमीरने भीख सगावे, ने रंकने करे राय 
थलने धानक जरू चलादे, जरू थावक्-धक्क थार, 
तरणांनो तो मेरु रे, मेरतुं तरणं करी दाखवे. 
नींमाडायी चलता राख्यां, मांजारीनां वाल पी 
टींटोडीनां ईंडां उगायाँ, एवं छो राजन रख॑बांक 
अन्त वेत्ा आंवो रे, प्रभु तमे तेनी तकें, “' 
बाण ताणीने उंसो पारधी, सींचाणो करे तंकारव॑ 
पारधीनें पगे सपे डसीओ, सींबोणा शिर भहीं घोवे, 
' “बाज पड्यों हेठो रें; पंखी ऊडे गंयां सखे. ' 
गज कातरण्री-लईने वेठ दरजी तो दीनदयाल : : 
बंधे छूटे तेले करे बरएुजर, सौर ले सुणएंक / 
धणो तो धीरानों रे, हरि तो मारो हींडे हके 
वर : वीजों; पखे : सिवाय; तके : 'अणे 
तकाव ; ताक, तराप; हके : सत्यने सा्गे 


२११ 
१३५. चीरा भगतनी फाफी 
तरया भोये झुंयर रे, शुगर कोई देखे नहर. 
अजाजूय मांदे रे, समरथ गाजे सदी; ५ शुप० 
सिंद अंजामां करे गर्जना, फलतुरों झूग, राजन 
तठनो ओपे जैम तेल रापु छे, फाष्टमां हुतारान,, 
दधि ओोधे घत ज रे, पस्तु एम छपी रही, - १ 
करने कहुँ ने कोंग सांभकरों, अगम झेल भपार.* 
क्षगम केरी गम नि रे, वागो ने पदेचि विश्यार, 
एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तहीं... ३ 
मत पवननी गति ने पहुँचे, छे अविनांशी असेंड ' 
रे सचराचर भर्यों मरद् पूरण, तेणे रच्यां अ्रद्मांड 
ठाप्त नहि को ठालों रे, एक अधुमान्न कृद्दं, ..३ 
सदगुरुजी ए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रकाश, 
शा शां दोडी साधन साथे, पोते पोतानी पास, 
- - द्वास धीरे कहदे छे रे, ज्यां जोऊं त्यां तुं ही तुं ही. ४ 
अजाजूय : पकराटोडें; सही: सिंह; हुताशन ; अंमि 
सथराचर : जंगमस्थावर 


२१५ 
कि दर 
ख़बरदार मनसूवाजी, खांडानी धारे चडघुं छे; 
हिम्मत हथियार वांघी रे, सत्यनी लडाईए लदबुं छे. देक० 
एक उमगाव ने बार पटावत', एक एंक सींचे त्रीस त्रौस , 
एक धण्णी ने एक धणियाणी , एम विगगते सातसें ने वीस,' 
सो सरदारे* गढ पेयों रे, तेने जीती पांर पढलुं छे, १ 
पांच प्यादल" तारी पूछे फरे छे, ने वछ्ली काम ने कोध 
लोभ मोह माया ने ममता, एवा जुलमी जोरावर जोध, 
अति बलिष्ठ स्वारो रे, ते साथे आखढबुं छे. ९ 
प्रेमन्‍्यछाण करी, ज्ञान-घोडे चडी, सह्दुरशव्द- ठगाम॑ 
वील संतोष ने क्षमा खडग घरी, भजन भराके राम, 
धर्म ढाल झाली रे, निर्मे निशाने बढुं छे, . ३ 
सुरतनुरत ने इढापिंगछा सुखमणा ग्ंगाप्नान कीजे 
मनपवनथी गगनमेंडछ चडी, धीश सुधारस पीजे, 
राज घर्णु रीक्षे रे, भजन बड़े भदतुं छे,... -' ४ 
१ ये २ महिना ३ महिनानां दिवस ४ दिवस ५ रात 
६ आयुष्यनां सो वर्ष, ७ ईंद्रिय; आखबडवबु छे: भीडवूं छे, 
सुरतनुरत: ध्यानद्शेन; इडापींगव्यसुखमणा ए त्रण नाडीनां 
नाम छे; भटठ॒तुं छेः झुट्चुं छे 


२१३ 


१३७ 

बुनिया तो दिवानो रे, प्रद्मांढ पासंड पूजे 
फतो बसे पासे रे, मूरसने नत पूसे टेक 
जीव नहिं तेने शिव कही माने, पूजे काएथरापाण 
चैतन्य पुरुषने पूठे रे मूफे, एबी भंधी जग अजाण, 
अरकने सजवाके रे, पारसमगि नव सूसे---.. दुनिया० 
पय्यरनुं नाव भीरमां मू छझे, सो वार पटठको शीश 
कोटि उपाये तरे नहिं ते तो, बूठे वसा वोश 
चेहमां तेल क्यांयी रे, धातुनी पेनु फेम दुप्ते--<दुनिया० 
अंतर मेल भर्यों अति पूरण, नित निर्मेठ जलमां नंदाय 
साप॑ उसीने द्रमां पेठा पछे, राफडो काप्ये शुं थाय 
धायर अति घायल रे, जाणे कोई ज्ञानी हृदे-- दुनिया० 
दूर नथी नाथ छे नजीक, निरंजन प्रगट पिंडमां तु पेख 
दिल सुधरी दिदार तारो, आपे रुदियामां देख, ु 
घोरिंधर धणी घीरानोरे, जगतमां जाहेर पूमे-- दुनिया० 
अरक : सूर्य; वसा वीश: सोए सो ठका; घायल: मरसी; 

सुधरी : शुद्ध करी; धोरिंधर : समरथ; दिदार : दर्शन 
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निश्वे करो रामजु सोम, नथी जोगी थइने'जातुं ु 
नंथी करवां भगवां काय, नयी भेग करीने'खादुं. टेक 
गे तो तमे भगवां करजो, गे तो उज्त्य॑ राखो 
नथी दूभवों सामा जीवने, सुस सामानुं तोको ॥॥ | 
एक ज्ञाजवे तो संसारी, वीजे जोगी छावो 
कया जोगीने.राम.मत्या : एवो तो एक बतांवी ३ 
महेतो, मीरा ने प्रहछाद, सेनी नापिक नाती . ,_ 
धनो, पीपो, रोहिदास, कूबो, गोरो कुंभारनी जाती. ३ 
बोडाणो जाते रजंपूत, गंगाबाई 'छे नारी. ० 
दास धईने जो रह्मां तो घेर आव्या गिरिधारी ४ 
रंका बंका सजन,केसाई, भज्या'रात ने दहाडो « 
कया जोगीने राम मब्या १ एवो तो एक चत्तावी.... ५ 
नथी राम विभूति चोलये, नथी ऊंधे शिर प्ोछवये 
नथी नारी तजी बन जातां, ज्यां लगी आप न खोंढे ६ 
जंगलमां मंगंल करी जाणे, मंगल ज॑गेल जे ने. ' 
केडतुं भीह मीहुं कड्युं, रामजी चश छे तेने ७ 
पय ओथे जेम शत रहुं छे, तल ओथे जेध तेल 
कहे मरभो रहधुवर छे सघकछे, एवो एनो खेल ८ 


रच 
कि 
पं 
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दरिजन होय तेगे देत पर्षु रासचुं, 
निज नाम ग्राही निर्मान रहेचुं-- 
त्रिविधिना ताप ते जाप जरणा फरी, 
परिदृरी पाप रामनाम लेयुं दरि० १. 
माने सरस कहेदु, पोताने नर्स थधुं, | 
आप आधीन भई दान देवु; 
मेने दरम पसने करी निजथर्ग आदरी, 
दाता भोक्ता हरि एम रु दृरि० २ 
अडग नव दोठयुं, अधिक नव योलप्रु, 
सोलवी गूज ते पात्र रोेली; 
दीनवनन दालतुं, गंभोर मतुं राख - 
विवेकीने बात नव करवी पह्दोछी,.. हरि० ३ 
अनंत नाम उयारघुं, तरचुं ने तारबुं; 
राखवी भक्ति ते-रक दावे; 
भक्त भोज़ो कहे गुर परतापथी, 
.. त्रिविधना ताप त्थाँ निकट नाबे... ,. हरि० ४ 
जरणा$ जीर्ण; परहरी : तजी; भरत : नीचा; गूज : रहस्य; 
दाखर्जु : देखाइवुं; मतुं :असिप्राय 


फू 


१४० 

भक्ति शरबीरनी साची रे, लीघा पर्ठी केम मेले पाछी 8० 
मन तणों निध्य मोरचो फरीने, वधिया विश्वासी _ 
काम कोघ मद लोभ तणे जेणे गछे दीधी फांसी ॥ १॥ 
शब्दना गोला ज्यारे छूटवा लाग्या, ने मामलों रो सो मची; 
कायर हता ते तो कंपवा लाग्या, ए तो निधे गया नासी ॥ २ ॥ 
साचा हता ते सन्मुख रहा, ने हरि संगाधे रहा, राची; 
पांच पचीसने अछगा मेल्या, पछी प्रद्य रो भासी॥ ३ ॥ 
फरमना पासला 'कापी नाख्या, भाई भोरुहया अविनाशी; 
अशपिद्विनी इच्छा मे करें, एनी मुक्ति थाय दासी ॥ ४॥ 
तन मन धन जेणे तुच्छ करी जाप्यां, अहर्निश रफ्पा उदासी; 
भोज भगत कहे भक्त थया, ए तो बेकुंठना वासी ॥ ५॥ 
वधिया : वध्या, धप्या; विधासी : आस्थावाढां 
पांचपचीसने,: पंचेंद्रिय तथा, तेना विषयोगे,' प्रपंचने; 

“ पासला ; बंध, फांता 
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गुदनी तमे कह्ोछो रे, प्रद्म तारी पासे बस्यो 
मेने नव दोसे रे, कया रसे ए रसस्‍्यो ? टेक 
मायुं ब्रह्म के ब्रह्ममों माएुं, मद्च आंशमां के आँख पद 
नातमां ए धत्तियों के मुसमां, ए विषे थाय मने अप, 
संशय तिवारो रे प्रममांयी जाऊे सत्यो--. ग़ुदजी ० 
हायमां के पगर्मां गुरु, हृदय छाती मांय 
पग्मा होय तो पत्ु' नहि बहेलो, ब्रद्म चेठो क्याँय, 
वंदो गुर मोदा रे, शिष्य ज्यारे कसणों कस्पो-- शुझेजी० 
गुरनो कहे छे, तमें शिष्य सांभछों, आमझछों काठी भाज, 
एके अदयवे नव बहालो पिराजे, पाणी पहली धाँघुं पाज, 
इंड होये ध्याने रे, नयी ए तो जसोतस्थो--- गुरुजी ० 
जैटला ध्याने धसीने जाओ, तेटलो पाते एह, 
रुपरंगविनानो तद्रप थाशे, ज्यारे ध्याननो चडशे मेह; 
चाएु सहु रूपे रे, जोशी जगदीदा जशो-- . गुरजी० 
रत्यों: ओपेलो;. कंसणी : कत्तोटी;_ आमछो : बल; 

जसो : जेवी | 
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१४२. राग समाज-ताल धुमाढी ' 


के 
|| हि 4 


जीभदर्री रे तने हरिगुण गातां, भाप आत्स कयांगी २? 
छबरी करता नवरा्ट न भछे, बोली उठे मुखमांथी रे 
परनिंदा करवाने पूरी, श्री सटरस सावा रे ' 
पगठो फरवा झमझे बदली, कायर हरिगुण गावा रे. 
अंतकाल कोई काम ने आधे, बहाला वेरीनी थोली र 
वजन धारीने सर्वस्व छेंशे, रहेशों आँशो योली रे. 

तल मंगावों ने तुलसी मंगावो, रामनाम संभव्यवो रे . 
प्रथम तो मस्तक नहि नमतुं, पछी शं नाम सुणावों र म ' 
घर छाग्या पछी कूप खोदावें, आग ए केम होलवाझी रे! 
चोरों तो धन हरी गया पछी, दीपकथी-शुं थाशे रे : 
माणारेनयं ऊंची रहे छे, जागीने को हुं तशती रे : 

अंत समे रोबाने पेठी, पढ़ी काहनी फांसी रे. | 
हरियुणगांतां दाम न 'बेसे,, एके वाढ ने खरशे रे. :: 
सहेजे पंयनों पार न आविें, भजन थक्की भव तरशी रे. 
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भवंगत भजजो, रामनाम रणुकॉर 
था तंत्र होही, सतधर्म हृदाभां घार-टेक 
भवसागर तो भर्यों भयंकर सृष्णानीर झपार 
कायाचेडी छे कादवनी, शाडाझ्ुठ अहंकार 
रहूद संगे, तरी उत्ततो भयपार... *... भग० , 
नरदेह तो दुलुभ देवने, ते पाम्यों तु पिंड 
सत्संग करजो साधु पुष्यनो, छेजो छाभ असंद...., 
पछ्ठे पस्ताशो, चसत जाय भा बार भंग 

ट ब्रद्मादिक सकक देहने जमरायनों भरास, 
क्षुणमंग काया जाणओ, मिशे एक कालूनों प्रारा 
अलनी बाजी, तेमों शं करती अददकार १ भंग 
फक जन्म तो मनुप्यजातमां भंयी देह अपार ४ 
मद साया ने मोह जाहनो धर्यों शिर-पर भार, :-'८४. 
प्रभु नव जाप्या, तेधी अंते थयो छे खुबार भेग॑० 
कहे गवरी ठुं सदगुरु केरों रात विश्वास, 
भजन करो हदंढ मावयी, तों मेंकें सुख अधिनोंश: 
मान कं मारु, नेहिं तो-साशे जमनो मार :भंगढ 
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१४४ 
संतक्ृषपाथी छूटे माया, काया निर्मेठ थाय जोने' ' 
वासोश्वासे त्मरण करता, पांचे पातक जाय जोने 
केसरी केरे नादे नाते, कोदी कुंजरजुध जोने 
हिंमत होय तो पोते पामे, सघली वाते सृथ जोने 
अभिने उन्ेह्ट व लागे, महामणिने मेल जोने , 
अपार सिंधु महाज़र ऊंडां, मरमौने मन सहेल जोने 
बाजीगरनी वाजी ते तो जंबूरों सो जाणे जोने ..,, 
इरिनी माया वहु बलवंती, संत नजरमां नाणे जोने 
संत सेवतां सुकृत वाषे, सहेजे सीजे काज जोने 
प्रीतमना ल्वामीने भजतां, आवे अखंढ राज जोने 


केसरी : सिंह; सूथ : सरखाई; मरमी: जाणकार; 
ज॑बूरों: धाजीगरनों छोकरो; सीजे : पार-पढ़े - 
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हरिने भजतां हजी कोइनी लाज जती नथी जाणी रे, 
जेनी सुरता शामव्या साथ, वंदे वेदवाणी रे * टेक. 
पहले डेयोर्यों प्रहूंछाद, दरणाकंसे सार्यो रे._ 
विभीवणने आप्युं राज्य, रावण संद्ययों रे ॥१॥ 
वहाले नरसिंह महेताने दार, हाथोहाथ आप्यो रे 
भुवने आाप्युं अविचछ राज, पोतानो करी थाप्यो रे॥ २॥ 
वहाले मोरां ते वाइनां झेर, हव्णदर पीधां रे 
: पंचाछीनां पू्यों चीर, पांडव काम कीथां रे ॥ ३ ॥ 
आवो हरे भजदानो छहावो, भजन कोई करशे रे. 
कर जोडी कहे प्रेमछदास, भक्तोनां दुःख हरशे रे ॥४॥ 


चुरता ४ लेह 
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अनुभव एवो रे अंतर जेने उदे थयो । 
कृत टठक्र्यां तेनां रे, तेने तेनो भात्मा रद्यों टेक० 
आतमदरज्ञी तेने कहीएं, आवरण नहि लगार 
सबातीत ने सर्वनों साक्षी खट विश्वर्मां निरधार ,. 
तेथी पर पोते रे, एकाएकी आप रहो '  भेनुं०। 
: ए बात कोई विरठा जांणे, फोटिकर्मां कोई एक 
नाम विनानी वल्तु निरखे, ए अनुभवीनो विवेक 
मुक्त पद माटे रे, हृतभाव तेनो गयो अनु० 
भद्देतपदनी इच्छा नहीं, अणइच्छाये थाये 
यथारथंपद जेने कहीए, जेम उपजे तेम जाय' * 
ओढ भ्रव्हानों रे, संसार जाये वद्यो अनु० 
जाग्रत त्वप्न सुयुप्ति तुरीया, तुरीयातीत पद तेह 
स्थूल सूक्ष्मने कारण कहीए, सहाकारणथी पर जेह * 
'परापर जे परखे रे, जैने नेति नेति वेदे कह्यो अनु० 
इस-हितारथ जे जन:कहीए, ते जन सत्यस्वरूप 
ते जननो जात वलिहारी, जे सहुरुदे रूप. .. 
'" निर्रांतंं नाम नित्य रे, अनामी नामे भी. अनु» 
कृत : कर्मबंध; आवरण : ढांकण; खट : छ; पर : निराले 
एकाएकी ; एकलो; हंस-दितारथ : आत्मार्थी 


१४७ 
दिउमां दीवो करो रे दौवो फरो 
कुठा काम क्रोधने परदरो रे दिलभां दीबो करो. 
दया दीवेल प्रेम परणायु लावो, मांदी उुरतानी दौचैट बनावो; 


महीं ब्रह्मअमिने चेतायो रे ”.. ' दिलमां० 
ताचा दिलनों दीवो ज्यारे थाश, त्यारे अंधाईं मरी जाशे; 
पछी ब्रह्मतोक तो ओोग्साशे रे 'द्लमाँ० 
दीवो अणमे प्रगटे एवो, टाऊे तिमिरना जैवो; ' 

एने नेणे तो नीरसोने लेवो रे दिलमां० 
दास रणछोड धर संभाव्युं, जडी कूंची ने उधच्चु ताडुं; 
धयुं भोमंडल्मां अजवाह्ठ रे दिलमां ० 


परणायुं : कोडियुं;.. अणभे : भयविनानो, निष्कंप; 
' नेण : आंख 
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१४८, ढाल-आओधवर्जीनो संदेशो 


१७७७०४०४७४७४ ७ छ७एणां 


भपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे 
क्यारे थईशुं वाह्यांतर निर्मेथ जो 
सर्वे संवंधनुं बंधन तीक्षण छेदीने 
विचरीशुं कव महत्पुययने पंथ जो! १ 


से भावथी ओदासीन्य बृत्ति करी , 

मात्र देह ते संयमहेतु होय जो 

अन्य कारणे अन्य कर कल्पे नहिं 

देह पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो , ५ 
दशेनमोह ब्यत्तीत थइ उपज्यो दोध जो .. 
देह भिन्न केवछ चतन्यमुं ज्ञान जो 

तेथी प्रक्षीण चारित्रभोद्द विरोकीए 

वर्ते एवुं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो ३ 


भातस्विरता न्रण संक्षिप्त योगनी 
मुख्यपणे तो दर्ते देह पनेत जो 

घोर परिषद्‌ फे उपसरग भगये करी 
गादी शके नहिं ते स्थिरतानों अंत जो 
संयमना हेतुयी योगप्रवर्तनां 
लष्पलक्षे जिनआजा आधीन जी 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां 
अंते थाये मिज स्म्पमां लीन जो 
पंथ विपयर्मा रागद्रेपविरद्ितता | 

पैन प्रमादे न मे मननो क्षीभ जो 
दृब्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिवंधवण 
विचरबुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो 
क्रोध प्रत्ये तो बर्ते कोषस्वभावता 
मान प्रत्ये तो दौनपणानुं मान जो 
माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी 
लोभ अत्ये नहि लोभ समान जो 


८ 


श्र 


यु 


बहु उपसग्कतों प्रत्ये पण कोध नहि 


वंदे चक्की तथापि न सके मान जो 
देह जाय पण भाया थाय न रोममां 
लोभ नहि छो प्रवक्क सिद्धि निदान जो 
शत्रु मिन्र प्रत्ये बरतें समदर्शिता 

मान अमाने वर्तें ते ज स्वभाव जो ._ 
जीवित के मरणे नहि न्यूनाधिकतां 
भव मोक्षे पण चर्ते शुद्ध खभाव जो 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करो 
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोहयुगस्थान जो 
अँत समय त्यां स्वरूप वीतंराग थई 
प्रगटाचुं मिज केवलक्षान निधान जो 
वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां 

बल्ली सींद्रीवत्‌ आकृतिमात्र जो... 
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिंतिं छे. 
आयुष पूर्ण मटोएं देहिक पात्र जो 


११ 


एक परमाणुमात्रनो भठे न स्पर्शता 
पूर्ण कलंकरहित अठोल स्वरूप जो 
शुद निरंतर चैतन्यमूर्ति अनन्यमय 
अगुद्लघु अमृत सहजपदरूप जो 

पूर्व प्रभोगादि कारणना योगथी 

ऊष्वे गम्तन सिद्धालय ग्राप्त सुस्थित जो 
सादि अनंत शनंत समाधि सुसमां 
अनंत दशेन ज्ञान अनंत सहित जो 

जे पद भ्रो सर्वशे दीठु त्ानमां 

कही धाक्या नहिं पण ते श्री भगवान जो 
तेह सपने अन्य वाणी ते शुं कहे : 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो 
एह परमपदप्राप्तिनु कसू ध्यान में 

गजा बगरनो द्वार मनोरथ रूप जो 
तोपण निश्चय राजचंद्र मनने र्यो- 
प्रभुआज्ञाए थाइं ते ज॑ ल्वहुप जो, - 


श्श्स 


१३९ 


१३ 


पेड 
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१४९, गरवी 


(शीख सामुजी दे छै रे--ए ढाछ )... 
मारां नयणांनी आल्स रे, न मिरख्या.हरिने जरी 
एक मरकुं न मांदयुँ रे, न ठरियां शांसी करी 
शोकमोहना अभि रे तपे तेमां तप्त थयां 
नथी देवनां दरशेन रे कीपां तेमां रक्त रहां 
प्रभु सघके विराजे रे, छज़नगां सभर-भयो " 
नथी भणु पण खाली रे, चराचर भांहि भव्या 
नाथ गगनना जेवा रे, सदा भने छाई रहे 
भाथ वायुनी पेठे रें, सदा मुज उरमां बे 


२२५ 


जरा उधठे सांसतठठी रे, तो सन्मुक्त तेह तदा 

प्रद्मरप्मांठ अत्यां रे, घड़ीये ने थाय कदा ५ 
पण एस्वीनां पठंठो रे, थी गम तेने चेतननी ? 

ज़ीवे सो वे घूघठ रे, न गम तोये फेर दिननी ६ 
स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमभां न माय कदी 


जो धाकीने विरमे रे, विराट पिराट थदी ७ 
पेलां दिव्य लोचनियां रे, प्रभु क्यारे ऊपडशे ! 

आवां धोर अंधारां रे, प्रभु क्यारे ऊत्तरशे १ ८ 
नाथ- एटली अरजी रे, उपाडो जड़ पड़दा 

नेन निरखो ऊंठेरे रे, हरिवर दरसे सदा ९ 
आँख आव्स छांडो रे, ठरों एक झांखी करी 


एक मठ तो मांडो रे, हृदय भरी भिरणो हरि १० 


- छुजनमोँ : सुश्मां; सभर : छलाछलऊ; द्रसे : दीसे 


/३० 


१५०. - युग मांड-दादरा-ताल:; 
प्रेमठ ज्योति तारो दाखवी .. ,:.,. - 
मुज जीवनपन्ध उजाल: -.... धुत” 

दूर प्ढ्धो निज घामथी हुं ने घेरे घन अंवार॒ 
मार्ग सूझे नव घोर रजनीमां,निज शिद्चुने समाक्क... 
भारों जोवनपन्थ'उजाब 

डगमगतो पग राख तुं स्थिर मुज, दूर नजर छो न जांय 

दूर माय जोवा लोस ऊगीर न, एश्न डगल बस थार्ये” 

- - भारे' एक ढाल वस धाय.. ४5 
आजढगी रहो गयेमां हुं.ने मारी मदद न-लगार ||! 
क्षापवछ्े मार्ग जोईने चालवा हाम घरी मूढ वाछ 

हें मार्गु तुज आधार -.. 5 


र३र 


भभकभयों तेजथी हूं लोभायों, ने भय छतां धर्यों गे 
पीत्यां वर्षोनि लोप स्मरणथी, स्खलन थयां जे से 
मारे आज थकी नयुं पवे॑ ४ 


तारा प्रभावे निभाव्यों मने प्रभु आज; रूगी भरेमभेर 
निश्वे मने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहोंचाडशे घेर 
दाखवी प्रेमछ ज्योतिनी सेर ५ 


कदसभूमि फल्णभरेली, ने गिरिवर केरी कराड 
धसमेसता जछ केरा प्रवाहो, सबे चटावी कृपाद 
सने पहोंचाडशे निज द्वार ६ 


रजनी जशे ने प्रभात ऊजरूशे, ने स्मित करशे प्रेमाछ 


दिव्यगणोनां वदन मनोहर भारे हृदय चल्यां चिरकाछ 
 जै में खोयां:हतां क्षणवार ७ 


स्खलन : भूल; कदम : कांदुव; कल्ण : गरण; 
दिव्यगंभी : देवंदूतो 


२३२ 


१५१. शग भेरवी-तीन ताले 

मंगल मंदिर सोलो 

देयामय | मंगल मंदिर खोलो 
जीवनवन अति वेगे वटठाब्युं, 

द्वार उभो शिश्वु भोणो, 
तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकाशयो 

शिशुने उरमां लो लो 
नाम मधुर तम रव्यो निरंतर 

दिशु सह प्रेमे बोलो 


दिव्यतृषातुर आव्यो बालक 


प्रेम-भमीरस ढोल 


धुव० 


२३३ 
मराठी भजन 


१५२, राग जोगी मांड-ताल कवाली 


'जै का रंजले गांजछे, त्यांति म्दणे जो आपुले 
तोचि साधु ओब्लावा, देव तेथेंचि जाणावा 
मदु-सबाह्य नवनीत, तसें सज्ननाचें चित्त 
ज्याति आपंगिता नाहीं, त्यासि धरीं जो ह॒दयी 
दया करण जे पुत्रासी, तेचि दासा आगणि दासी 
तुका रूणे सांगों किती, तोचि भगवंताची मूर्ति 


गांजले : रिवाएला; आपंगिता : पोतिकुं कहेनार; 
सांगूं  कहूं 


२३४ 


१५४, शग पूर्वी अगर विभास-ताल कवाली 


देव जि अंतरी, भेटी नाहीं जनमवेरी 

भूर्ति भैलोक्यी संचली, दृष्टि विश्वाची धुकंली 
' 'शाग्यें आले संत्जन, भोले देवाचें दर्शन 
“शभमदासों योग झाला, देहीं देव प्रयंटला 


जन 


ज़वंबी : नजीक; बरी : ,सुधी; संचली : भरी 


१५७, राग पूर्वी-तीन ताल 
तें मत निष्ठुर कां केले, 
जें पूर्ण दयेन भरकें 
गजेद्वाचे हाकेसरिस, धांउनियां आछें 
प्रहादाच्या भावाथांती, स्तंभी युरण॒ ए्ें 
पांचालोच्या करंगावचरन कब्वछुनी आद्ले 
पका जनादनीं पूर्ण कृपेनें निशिदिनिं पी रमलें 


क्रव्बंदुनी भालें : उमवको आब्यो 


रद 


१५५. शग केदार-ताल केरवा अगर घुमार्क्री 





पापाची वासना नको दादूँ डोढां 
त्याहुनी अंधछा बराच मो 
निंदेखें श्रवण नको मासे कानीं 
वधिर करोनि ठेवीं देवा 
अपवित्न वाणी नको माध्या मुझ़्ा 
त्याजहुनि मूका बराच मी 
नकी मज कीं परल्लीसंगति 
जनांदूनि माती उठतां भली 
तुका #णे मज अवध्याचा फैंटाव्य 
हूं एक गोपाढा आवडसी 


भको दादूं: देखाडीस मा; अवध्याचा; सघवानो 
माती : देह; ज़नांतूनि : संसारमांधी 


र्३७ 


१७६, राग खमाज-तीन ताल 


स्मरतां नित्य हरि, मग ती माया कांय करी £ 
श्रवर्ण मनने अद्वयवचने, पठछतो का दूरी 
करंणाकरं वरदायक हरि जो, ठेवित द्वात शिरीं 
तोचि निरंतर उद्धव चरेणी, अमस्तुत पान करी _ 


मग 5 पछी 


१५७, शंग चनाभ्नी-तीच ताल 


संतपदाची जोड, दे रे हरि 

संतसमागर्मे आत्मछुखान्रा सुन्दर उगवे मोड: . (०-६ 
सुफलित करुनि पूर्ण मनोरथ, पुरवितिजीबिचे कोड :. 
अस्तुत रूणे २े-हरिमक्ांचा शेवट करिसी गोड' 


मोढ : फंणगो 


०८, राग पिंझोदी-ताल चुसाली 


भाव धरा रे, अपुलासा देव करा रे 

कोणी काय रूदणों या साटीं, बलकद प्रेम असावें गांदी 
निंदास्तुति वर लाबूनि काठी, मी-नूँ हरा रे 

सकाम साधन सर्वेहि सांठा, निष्कार्मे मुठ भजनों भांठा 
नाना कुतके वृत्तिसि दवठा, आठि जरा रे 

दुलेभ नरदेहानी प्राप्ति, पुन्हां न मिल्ठे हा कल्पांती 

ऐसा विवेक आणुनि चित्ती, गुठ॒सि बरा रे 

केसरिनाथ गुरुचे पायीं, खट्टी आजि बुटाली पाही 
शिवदिनि निश्य दुपरा नाहीं, भक्त राख़ा रे 


दवठा : ठाढ़ो 


१०५९, रांग खमाज-तीन ताल 


अज्ञात संग्रह कोण करी : 
- “कोण करी घर सोपे भाष्या 
-झोंपडि हेचि बरी 
विरगुट चिंध्या जोड़नि कथा * 
.गोधडी हेचि वरी 
नित्य नवें जें देहल माधव 
के भक्षूं तेचि परी 
अमृत रूणे मज भिक्षा ढोहले 
येति अशा लहरी 


सोपे : ओसरीओ; माच्या : भेडीओ; चिरगुट : छूगडों; 
चिंध्या : चींथरां; डोहके : दोहद 


शहर 


१६०, राग सिश्लोटी-तार दाद्रा 





हरि भजनावीण कार घांलदवू नको रेप 

दोरिच्या सापा:भिउनी भवा, - भेटि नांहिं जिवा शिवा 
अंतरीचा ज्ञानदिवा,.मालदू नको रे ॥ 

विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे वोलावे- कीं वोल 

भएंलें मर्ते उमिच चभिखल, कालवूं नंको. रे ॥', 
संतर्संगतीनें उमज, आणुनि 'मनी पुरतें समज 
अनुभवावीण मान. हालदूं नको रे ॥ 

सोहिरा मूणे ज्ञानज्योति, तेथें कैचि दिवस राती 
तयाविणं नेन्नपाती, :हालवूं नको रे ॥ 


भोल : भीनाश; सालेदूं नको : बुझावीश भां; उगीच : ताहक 
'चिखल ४ कादव; पाती ५ पांपण 


(६९! 


ियप्करआपक, 


पवित्र तें'कुछ पावन तो देश: 

जेथें दरिचे दास जन्म पेती। 
कर्मधर्म त्याचे जाला नारायगः 7 

* त्थाचेनिःपावन तिन्ही/लोक। 

वर्णअभिमानें कोण जाले पावन 

ऐसे था सांगून मजपाशीं . 
अंत्यजादि योनि तरल्या हरिभजरने 

तेयाँचीं पुराणें भाठ झालीं,। 
वैश्य तुव्भधार गोरा तो कुंभार 

धागा हा चांभार रोहिदास 
कबीर मोमीन रूतिफ मुसलमान 

प्ैत्रा न्हावी आणि विष्णुदास । 


२४६ 


कान्हीपात्र खोदु पिंजारी तो दादु 
“अजनों अभेदु दरिचे पायी । 
चोखामेत्य बंका जातीचा महार 
त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य फरी 
नांमयासी जनो कोण तिचा भाव ? 
“ज्ेवी पंठरीराव तियेसवें.. 
मैराठ जनक कोण कुछ लाचें ? ' 
महिमान तयायें काय सांगीं! 
'यातायातिधर्म वाहीं विष्णुदासां 
निर्णय हा ऐसा वेदशात्ली.। 
तुका ऋूणे तुर्दीं विचारावे ग्रंथ 
तारिले पतित भेणों किती । 


विचारावे : जोंवा, चांचवा; 'नेणों: नथी जाणतो 


२४७७४ 


१६२ राग छाया खंमाज-ताल धुमाद्ठी 
नियप्त पाछावे, जरी. हणबिर योगी ््हावें,। 
रसनेचा जो अंकित शाला, समूकछ निद्वेरु. जो विकठा 
तो नर योगाभ्यासा मुकला, असे समजावें--- . जरि ० 
रात्रीं निद्रा परिम्ित ध्यावी, भोजनांत ही मित्रि असावी 
शब्दवल्गना वहु न करावी, साधक जीवें---. जरि० 
यापरि सकलाह्वरविद्यरी, नियमित ,व्हावें मनि अवधारी 
निज रुपोन्मुख होउनि अंतरी, चित्त मय, धार्वें-- जरि० 
विषयापासुनि वढ्तां इत्ति, येइल सहजचि आत्म्यावरती 
जैसा निश्चक्त दीप निवाती, समाधि पावे-> .. जरि० 


विकला : वेचाण वन्यो; मिति : मर्यादा; 
:मावे : संतोष पामे छे 


२४७५ 


१६३ 
जेैथें जातों तेगें तू मात्ता सांगाती 
चालविसी हाती घरनियां 
चारों बाटे आम्दी तुझावि आधार 
चालविसी भार सर्वे मासा 
बोलों जाता वरठ फरिसी तें नीट 
नेली छाज धीट केलों देवा 
अवधघे जन मज पाले छोकपाछ 
सोईरे सकक प्राणसखे 
तुका +इणे आतां खेलतों कोतुके 
झालें तुझे सुख अतवोददी 


सांगाती.: साथी; सर्वे: साथे; वर. वांकुंचूकुं; 
नीट : सीधे; अवधे : वधा; सोईरे: सगा 


सह 


१६४ 


ने कल्तां काय किराबा उपाये 
'जैणें राहे भाव तुइयां पयी ! 
येउनियां वास कर्रियी हृदयीं * झ् 
ऐसें घंढे कर कांसयोने | 
साथ भावें ठुझं चिंतन मानस "हे 
रहे हैं करिसी के गा देवी 
लडकें हैं माझें कुंनियां दूरी... 
सीच दूं अँतरी येउनी राह 
तुका रऋूणे भज रांखान पतिता 
जापुलिया सत्ता पोडरेंगा 


“कई कार्सथानें ; कई रोते: के केयारे 
महक छात्र सत्ता: संत्तीथी' 


११५ 
मुक्तिपांग नाहों विष्णूचिया दासां 
अंसार तो.कैसा न. देखती 
वैशवला गोविंद जड़ोनियां लित्ती 
आदि तेचि अंतों अवसानीं 
भोग नारागणां देऊनि निराहों 
ओवियां भंग््की तोचि गाती 
यछ बुद्धि त्याँची उपकारासंटों 
अमृत ते पोर्टी सांदवि्े - 
दयावंत तंरी देवाच सारिसीं 
आपुरीं. पारखी नोरखती 
तुका रूणे त्यांचा जीव तोचि देव 
पेकुंठ,त्तो ठाव बसती ते... 


पांग : अभछसा; अवसनीं : अंते; निरादद्धी: जुदा; 
प्रारखो : पराया; मगर: मंगल, 


श्ध््द् 
कार्य वाषूं भांतां न पुरे है वाणी 
मह्तक चरणीं ठेवीतसे 
थोरीव सांडिलो भाषुली परिसें ..., 
नेणें जीवों केसे लोखंडाधी 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती 
देह कष्टविती उप्रकारें- - 
भूतांची दया है भांडवल् संतां 
आपुली ममता नाहीं देदीं 
तुका रूणे सुख परादिया छुलें 
अमृत हूँ मु्खे द्दतसे 


योरीव; मोटाई; परिसें ; पारतमणिए 


२४९ 


१५७ 
नाहीं 'पंतंपण मिल तें हाटी.. 
हिंडतां कपादी रोनीं बनीं 
नये मोल देतां धनाचिया राशी 
नाहीं तें आंका्शी पातादों तें 
तुकां ग्दणे मिछे जीवाचीये साटीं 
नाहीं तरी गोष्टी वोलों नये मर 


हार्टी: वजार॒मां; नये : न मेले; सादीं, : बद॒लामां 


क्र 
कक 


॥ 404 
| थक व 
६५ हम 


हज 


६८ 
भक्त ऐसे जाणा जे दहीं उदास 
गे क्षाशापाश् निवास्नी 
विपय तो त्यांचा जाठा नारायण 
नाव धन जन मतापिता । 
निवार्णी गोविंद असे भायेपुद्ध 
कांददीच सांकड़ें पढ़ों नदी - 
तुका रदणे सत्य कमा ब्हावें साहा 
, - वार्तलिया भय-नकी- जाएं -. 
रॉ 
नावड़े : न गे; मार्गपुद्दं: आग पाठक 
_' “निवीर्णी : संकटमा; सांक़े : भीढट 


५ 


48 


चेद अनंत बोलिला, अर्थ इत॒कासि साधिला 
विठोवासी झरण जायें, निजनिएं जनिए नाम गार्नें 
सकरशार्रंंता विचार, अंती इनुकानि निधोर 
अठरा पुराणीं सिद्धांत, तुका झणे दाचि द्वेत 


इतुकाचि 4 एटछो ज॒ 


४५२ 


१३० 
भाणीफ दुसरे मज नाहीं भातां 
नेमितें था चित्तापासुनियां 
पांडरेंग ध्यानीं, पांडरेंग मर्नी 
जागतीं स्वप्नी पांहरेंग 
परढिल बलूण इंद्रियों सकता 
भाव तो निराद् नाहीं दुजां 
तुका रण नेत्रीं फेली ओठखण 
सय्स्थ सें प्याज शिरेवरी 


आगीक: बीजुं; मजमने; नेमिलें: नीम्युं; 
निराला 5 जुदो 


पद 


शछर्‌ 

न मिलो साया, न वाढ़ी संतान 

परि हा नारायण पा करो 
ऐसी माक्ी दाचा भज उपदेशी 

आणीौक लोकांसी ऐंसि सांगे 
विटंयो शरीर, द्ोत का विपत्ती 

« ' परि रहो चित्ती नारायण 

तुका झरूणे नाशिवंत हे सकल 

भागवे गोपाछ तेंचि हित 


वेट्यो विटंवणा पडे;" होंत : मे थांयें; . 
आठवे + गांद भावे;' की ; अथवा 


१७२ 
महाराशी शिवे, कोपे प्राह्मण तो नमी ' 
तया प्रायधित्त फांदी, द्रेहत्याग फरितां नाहीं 
नाते चांडाक, त्याचा अंतरों विटाछ | 
त्यावा संग पित्ती; तुका एणे तो त्या याती 


क्षिवे:क्षठके; ,नातक्रे : अडके नहि;- गाती,: जाति; 
: तिदाऋ +- आभउ्ेद 


७३, शाग वड॒हंस-ताल 'ुमात्ठी 


अनशन चफण7घथतया ला भए 
कक 


देह जावो अथवा राहो 
'पांडुरेगी छठ भावों . 
चरंण न सोर्डी सवेधा... 
आप तुन्नी पंढेरिनाथा 
व॒दनीं तुझें मंगल नाम 
-/ हुँदयी अखंडित प्रेम," 
नामा रणे केशवराजा ४ 
केला पण चालविं माझा 


“ आणः इंपिथ; पंण+ निर्धय 


२५६ 


१७४ 
पुण्य परउपकार, पाप ते परपीठा 
आपणिक नाहीं जोडा हुजा यासी । 
सत्य तोीचि धर्म, असत्य तें कर्म 
आपणिक हैं वर्म नाई दुरजें । 
गति तेचि मुर्सी, नामाचें स्मरण 
अधोगति जाण विन्मुखता । 
संतांचा संग तोचि स्वगवास 
ने तो उदास अनगेल । _ 
तुका म्दणे उपडें आहे हित घात 
जयाचें उचित करा. तैसें । 


जोढा: जोड; अनगे : पार .विनाडुं; उधडें : उधाड़, स्पष्ट 


२७५४ 


१७५, राग भेरची-तालछ फबाली 





शेवर्टीची विनदणी 
संतजनी १रिसावी 
विप्तर तो न पठावा 
माप्ता देवा तुम्दांती 
आर्ता फार बोलों काई 
शपघ पायां विदीत 


तुका म्दणे पडिलों पायी 
करा छाया कृपेची , 


शेवरटीची : छेही; भार्ता ; दबे; परिसादी $ सांसववी; 
काई : थुं; विसर : भूल; अवध : सपदुं 
९ 


बज८ 


५4८] 

हँची दान देगा देना 

तुझ्ा बितर ना व्हाव। 
गुण गाईन आबडी 

हैचि माझ्ी सब जोडी 
सलगे भुक्ति धन संपदा 

संतसंग देई सदा 
तुका रूणे गर्भवासी 

सुर्खे घालावें आम्हांसी 


आवडी + भावथी 


बंगाली भजन 


१७७, राग आसावरी-दुत एफ ताल 


हिल पननापीसर नमक इनपजपा++य. 


अन्तर मम विकत्तित करो अन्तरतर हे, 

निर्मेल करो, उज्ज्वल करो, छुंदर करो है अन्तर ० 
जागृत करो, उयत करो, निर्भय करो हे 

मंगल करो, निरछस निःसंशय करो हे भन्तर० 


युक्त करो हे सवार संगे, मुक्त करो दे वंध 

संचार करो सकल कमें शान्त तोमार 8द आअन्तर० 
चरणपदञ्मे मम चित्त निष्पंदित करो है! ' 

नेदित करो नंदित करो नंदित॑ं करी हे भन्तर॒० 


>ै६० 


१७८ 

वहे निरन्तर अनंत आनंदधारा 

वाजे असीम नभ मास्ते अनादि रब 
-जागे अगण्य रविचन्द्रतारा 

एकक अखण्ड- ब्रह्माण्ड राज्ये 
“परम एक सेई राजराजेन्द्र राजे 

विस्मित निमेपहत विश्वचरणे विनत 

. , लक्ष शत्त मक्तचित्त वाक्यहारा 


२६१ 


१७४९. राग आडाणा-ताल झपताल 


तुप्ति यंधु, तुमि नाथ, 
| निद्दिन तुम्ति आमार 
है तुप्ति घुस, तुमि शान्ति, 
तुमि है अमृत पाथार ॥ झ्ुव ० ॥ 
तुम्ति तो -आनन्द्लोक 
जुडावो प्राण, नाशो शोक 
तापहरन तोमार चरन, 
असीम शरन दीनजनार्‌ ॥ १ ॥| 


दद्र 


१८० 

.एकटि नमस्‍्तारे प्रभु एकटि नमस्फारे .. 

सकल देह छटिये पहक तोमार ए संसारे । 

घन भ्रावण मेपेर मत रसेर भारे नप्त नत 

एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमत्कारे 

समस्त मन पंडिया थाक्ू तव भवन-द्वारे । 

नाना सुरेर आकुल धारा मिलिये दिये आत्मद्वारा 
- एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्‍्तारे 

समत्त गान समाप्त होझ नीरव पारावारे । 

हंस जेमन भमानसयात्री, तेमनि सारा दिवसरात्री 

एकरटि नमस्तकारे प्रभु एकटि नभत्कारे ' 
॥ समस्त प्राण उड़े: लुकछ महामरण पारे 


श्द्रे 


._ १८६, राग फोरस-तालछ घुमाती 
जनगणमन-अंधिनायक जय है, भारत-भाग्यविधाता । 
पंजाव पिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल घंग। 
विख्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल-जरूधितरंग ॥ 

तव्‌ शुस नामे जागे, तव झुभ आशिष भागे । 
गाहे तव जयगाथा । । 
जनगण-मंगलदायक जय है, भारत-साग्यविधाता । 
जय है | जय है [ जय है | जय जय जय जय है | 
भहरह तव आह्वान प्रचारित, सुनि तब उदार वाणी । 
हिन्दु बौद्ध शीख जैन पारसीक मुसलमान खुत्तानी । 
पूरव पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे | 
प्रेमहार होय गाँथा । 
जनगण-ऐक्यविधायक जय है, भारत-भाग्यविधाता | 

जय है ] जय है | जय है | जय जय जय जय है| , 
पतन-अभ्युदय-वंधुर पंथा युग-युग-धावित यात्री । 
तुमि चिरसारथि | तव रथचक्ते मुखरित पथ दिनरात्रि | 

दारुण विप्लव भासे | तव शंखध्वनि वाजे । 
संकटदु/खत्राता । 


£&' 


हे | जय है | जय हे | जय जय जय जय -हे | 
मिर्धन निबिठ निशीये पीडित मूछित देशे | 
आम्मत छिल तव्‌ भविचल मंगल नतनयने अनिमेषे | 
दुग्खाने आते । रक्षा करिले अग्ने। 
/ * स्नहमयी तुमि माता । 
जनगण-दुःखमायके जय है, भारत-भाग्यविंधाता । 
जय हे | जय हे | जय है | जय जय जय जय हे । 
रात्रि प्रभातिछ उदिस-रविच्छ॑नि/पूरवृं्रद्यगिरि भाठे । 
गाहे विहंगम;'पुण्य समीरण,नवजीवनरस ढालि । 
तब करणारुण 'सगे । निंद्रित भारत जागे । 
तव चरणे नत माथा । « 
गय जय जय है जय राजेश्वर, भारत-भाग्यविधाता । 
जय दे | जय है | जय है | जय जय-जय जय हे [ 


ज॑ /-प्रथपरिचायक जय है, भोरत-भाग्यविधाता । 
प़ो 


गाहे। गाय; छिल ? हुं; भासे : आवे 


भंग्नेजी: संजन 


श्टर् 


प8 77ए 6, 8॥0 46॥ ॥ 08 
(.णाइहटा४80, ।,070 | (७ 778७; 
एवाए8 0ए ॥87005, 8७0 [छ धै!७ा ॥098 


2६ 6 ॥77प98 छत 7]ए ॥0ए७ 


श्द्द्् 


प्रज्नां।8 गाए प्राणयाशा घाव पाए १399, * 
[४ ॥7शा 0ए 40 ९८९४६९४४४५ छाधांइ2, 
॥४६8 ग्राए (6९, 870 66 (!077 08 
जा 790 764घ४0)7 07 768५ 
पश्ारह ॥ए "068, एएते 6 ए6 अंतर 
" कए98798, णाए ॥0 पराए ह॥ह; 
पृद्वा८8 ॥एच०8, छत [6६ शा) 00 
दा।शतव 3णं।) ॥8558808 ६70॥] .68, 
॥'08 एए आ]ए९7 ३४९ ॥ए 800 
॥९०६४ 8 ॥76' 67 ॥:०७६॥70[ 
धो 72४.470॥00(, धा।ए 256 
5००. 7078: 95 7 ॥0॥ 9॥8६ ०॥०056, 
॥४४४ गाए छ॥, दाते पद्क8 ६ 47॥76 ; 
7: शात्चों 98 50 ण6हश' ग्रा76, 
28 7779 ॥शथ7(4 ॥5 ॥भरांध्रि8 ०0फा; 
॥ थाद्य। 98 7"ए 7२०एश०ं 70॥70786, 
]बपछ 79 4078 $ ॥7ए 4,00, । एणए/' 
4 ए ७8६ ॥85 (ए78घ४॥78-98076, 
चाप प्राएघथॉ, घाते 7 एज 08 
छ्ए्थः ण्णाए, छा [0 27॥७४. 


श्द्ञ: 


१८३ 


7,880, तए07ए ॥+8॥0 270 ६06 ९घराटाएए ६0077 
76880 ॥॥007 ४78 070; 
376 गांड 45 वधरर एव | 7 8४ 40॥ 076,॥ 
4,680 4'007 706 07. 
86४० एप०7 पाए 69६, ? 00 70६ 282८ (0 888 
706 0587( 30876; 008 8६89 8७700820 07 77% 
7 एव 70 6९४९7 परए0 707 973960 प्राद्वां ॥म्रता 
5080005६ 4620 ॥76 00; 
[ [0ए8९ं [6 ७0096 270 588 पाए एथ7; ०प ग0फज् 
.7,690-77॥00 ए78 07. 
4 0ए७0 ४6 एथा५॥ 03ए, शत ४76 ०0 (४३5, 
एचव08 प्रपाँत घर जी; ॥४7९४7767 70 035६ ए९४ए8, 
950 ॥0ए8 7फ%ए ए०एछ४ ग४07 765६ 778, 5परा6 [( ४5वीं 
एप!!! )880 776 00, 
(0'€ए ॥70007 00 67, ०€7 88 शांत (079. 
॥फ%6७ ए्रंष्टागा 5 8006; , 
&ए0 एप धा8 प्राण, 7038-28 808५ -8॥४6,' 
एड्ञाढ्य ] ॥878 0720 4098 870९8 8270 05६80४/26, 


श्द्द 


१८४ 


एए॥87 06 प्रांह[5 ॥8ए6 एण|8१ | श0०४॥00प्र 
7700 ॥06 ७४१४ 0 (0 ॥॥|8, 
/पाते (0 शाही ४ ॥॥ ही00055 
(07 ॥॥0 7५७' 800 ४॥8 ४35, 
९०७ 60०व ०7४ 79879 970॥7/356, 
[॥ (6 ४0007 06 06 89799; 
७७ 90! ॥%णए ध्वछा 0067 7शांधः 
ए॥७ $0886 7808 ॥876 7060 ६७४५६ 


(0४०ए७५॥ 


जछ6 जशञापरों। |0॥09 89 ए6 धा8 ा०ए॥), 
6९९८7 ॥07/6 ६0 (४८ &0॥0. 

॥ ४७ वशााएए रण 78 7707॥8 
0 धरा 90870 ४70 ॥8079 089; 
एा&6 हा! [0700 ९४० ०7४ 0807 
0०)॥७॥ ॥॥6 ॥798 ॥978 १060 ४७४६४: 


२६ 


05 ४७ (८३0 ऐै॥8 छ8॥ 0९४/08 प्र 
ज़ाफता 8 एट्याए >णदेशालते 9९१; 

( ९ (0 द्रग्रांपे 08 ४2800४5 
490 0पा ॥605 ६7७ (80 8947: 

छा धाह 50ए0775 * (000 ५०७ 796६5९प, " 
ह॥ 007 80900 शी ॥९8५, 

जात ए९ 6४006 40 06 ॥70778 
ए/॥66 (6 ॥058 ॥9५8 70॥60 एच 


6 जात] ०७०७ रण) ॥07 ४४0 ह9807693, 
ए& जद! 88067 ए०प्राप ध8 7 राणा6; 
780४ (0 (8९8 एंत (098 ६0४ 4076 प७॥ 
एए& 504) (07 85 ५४७ 678 ।000 ७70, 
ग्रे (06 5078 ए् 07 ए९वैशा॥ए/07 
509 ॥680770 [770प8/ं ९॥0855 69४, 
ए/06४ 06 धा80095 0878 08927(80 
800 (७ 75(5 ॥298 १0॥00 8७89६ 


१८५ 


९8०४, 77 (500, (0 7768, 7७४४७८ (0 788 | 

राय 7079्टी ॥ 06 & 0058 080 ;४8९७४ ॥76, 
5 द्रा! णए 5००४ शाध! 08-- 

९३४६ 7ए (500, 60 १४९४, 76878" (0 7766, 


२७१ 


वफ्रकाहा ंरठ पाल फ्रद्मातेशाल' ( ऐि6 8पा 8€०॥० 
009७7, ) 
04 एं77855 08 0९6४ 78---9ए ४४४८ 8 9076; 
छू 770 7ए 07९४775 76 58 
पिला, 7ए (5006, (0 ॥68७, प्रध्शछ7 0 7788, 


प्रभ्रशा 6९ ९ च्राइए 8008४7 ४998 प्रा/0 ॥88ए8फ 

मय पाक /पा0प ४7068 96 |॥ एाधा०ए हाएश॥; 
87९88 (0 060९० पा6 

एिश्दाटए, 779 (500, [0 7768, 7८४67 [0 768: 


प्रा एंती पाए एधांताहु /00800 7 णॉ8 जाव 
7० 7#72४88, 

0६ 0 777 ४077 हार[5 86778 7 एां58: 
50 0ए ॥0ए ए025 [0 08 

९४४९७, 7ए (500, ६0 7]86, 7९४४27 (0 4॥86, 


(057 07 0एपां एण्ड ००४एं॥४ 76 5४5५, 

507, 70000, 230 शंध्ा३ णि्ठ0, ए७एश43 7 गए, 
50 था 77ए $०४४ ६४५ 08, 

पिल्याश] गाए 50), ६० 72॥69 गध्याथ 00 [89 * 


बज 


१८६ 
7१60 रण 98865, ढॉशी 0० 08, 
क्‍,# 776 ॥08 9887 | 7०७४; 
7,6६0 06 एऐशशालः शा0 (06 8000 
[कठण ए एंएशा 59096 फटा 70४80, , 
96 रण थां। ४8 00006 ०४7४, 
(88758 ॥6, 07 [38 हुए छाव॑ 00ए० 


रज३े 


ऐ0 ॥8 800प7 0 ४ए ॥४705 

(था तंग! 70ए )90'8 06008705; 
(७०पंते एए 264 ४0 76५७४ दा0ज, 
(0 ग्राए [६४४७ (07 €ए०९ 8009, 

4 607 आंध्र ००0४॥0 7० 2(008; 

00 ए्राप5६ 5६ए७, 800 07 द076, 


ब०0एाएए | गाए ॥870 | 97॥8, 
शांण!ए (00 प॥ए (7055! ठातए; 
४:९१, ०008 (0 %68 (07 00255; 
लछ९9655, 007 (0 768 60०: 878०6; 
807, 4 (0 परा6 ए०एघरगांक्ा] 0ए; 
एए६5॥ 706, 5807९, ० ६ 0॥6, 


जा ] तप (75 768778 72768, 
एक णए ९एशा०५ ढै058 9 8827॥, 
एएशा 4 8०27 ह०पट्टं। 8०५ परयरए० एप, 
568 78९४ ०४ 770 [घरतह6व ाणा6; 
२००६ 0 99०25, ऐो णिः 776, 

[७६ गरा8 धां08 77752 [0 4 ॥68, 


8 


१८७ 


एल 9 877ए९ए 8 एणाग05 (7088. 
(0 'शांणि 78 ?्वंर०8 ए॑ 0009 दां80 

४9० #0॥९४६ हु्षांत्र 4 90॥ या ॥058, 

गैस्‍वें 0007 2007(शाएए॥ 07 2! गए 9४08: 
#67णंव 0 7.00, (॥8 3 डहो0प0 0035 
57008 ॥ #78 07055 0 (॥5६0 07९ (500: 
#॥] [॥6 एयां0० रएएु5 पीधां टोा॥।॥। 770 7709, 
2 5807706 धौछा (0 7785 आं00पे 

588 ॥07 5 छत, 79 नि40प58, 5 ९४, 
50700 8700 ]0ए6 क्‍0ए प्याशशाएएु 00७7) 
पे ७७७ 80णे। 40ए96 200 ४070७ ॥7९४, 

07 धाणागए ठणाए0058 50 एटा & 600ए॥7 ? 
फ&78 ॥॥6 एश06 ए68 व 0 90(876 ॥78| 
बा एटा8 दा। ऐीविया।ह 0 (00 ४04; 
क्‍,0ए6 80 दाा4डां08, 50 ॥2प्ा6; 

जिशाए्रपप्रे5 ग्राए 50, ॥79 76, 779 हो), 

॥0 (एंड, 0ए॥0 ए0॥ 07 धारा हा400 
39 ्रॉ[57 हार्श दाग0 28080 8078, 

06 7एश58 07 दा) [08 ए4॥50764 ॥766, 
707 ४ए७४ छापे 400 ९एशा॥907० 


२७५ 


१८८, शाप्रगीत--रागम-काफी, दीपचंदी 
चन्‍्दे मातरम्‌ 
मुजरां सुफलाँ मलयजशीतलां शस्यस्यामलां मातरम्‌ 
शुश्नज्योत्स्नापुलक्रितयामिनीं फुछकुसमितदुमद्लशीमिनी म्‌ 
सुहसिनी समधुरभाषिणों छुसदां चरदां मातरम्‌ चन्दै० 
त्रिशत्कीटि-केंड-झछलकऋलछ-निनाद-कराले 
द्वित्रिंशक्तोटिमुनैर्धत-खर-करवाले 
के बोले मा तुमे भवले / 
बहुबलघारिणी नमामि तारिणीं रिपुदलयारिणी मातरम्‌ वन्दे० 
तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुत्ति मर्स 
त्वं हि प्राणा: झरीरे 
वाहुते तुम्ति मा शक्ति, हृदये तुसि मा भक्ति 
तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे मन्दिरे चन्दे० 
त्वें हि दुगी दह्प्रदरणघारिणो कमठा कमलद्रूविद्यारिणी 
वाणी विद्यादाविनी नमामि त्वाम्‌ 
नमामि कमलां अमरां अतुझां सुजलां छुफलां मातरम्‌ बन्दे० 
इयामलां सरलां सुस्मितां भूपितां धरणी सरणीं सातरम्‌ 
वन्‍दे मातरम्‌ 


भजनों की वर्णानुक्रमणिका 


अकल कला खेलत १५३ 
अखिल नह्मांडमाँ १८० 
अगर है झीक मिलने १७० 
अजव तेरा कानून १७३ 
अजहुं न निकले. १४९ 
अनुभव एवो रे २२९ 
अपू्वे अवसर एवो.. २२४ 
अब की टेक हमारी ९९ 
अब के नाथ मोहीं १०८ 
अब तो अकट भई १०५ 
अब मे नाच्यों बहुत १०४ 
अब लीं नसानी.. ८४ 
अब हम अमर भये १६६ 
अब हों कासों वैर १५६ 
अशाश्रत संग्रह कोण २४० 
आपगिक दुसरें'मज २५२ 
* इस तन धन की कौन १२६ 


एकटि नमस्कारे प्रभु ३१६९ 
ऐसी पूछता था मनकी ५१ 
ऐसो को उदार ७४५ 
अँखियां हरिद्शेनकी १०२ 
अंदर मम विकसित २५६ 
कृवहूँ कहीं यद्दी रहनी ७० 
कर ले पिंगार चतुर १७५ 
कलिनाम कामतद. <७ 
काय वाणु आता. १४८ 
काहे रे वन खोजन १३५ 
कुट्ुंव तजी दरण._. <३ 
को३ वेदों कोह निंदी १५७ 
कोह सहाय नथी._ २०८ 
कौन जतन प्रिनती. ७७ 
क्यों सोया गफलूपरका १५९ 
खबरदार भमनतृवाजी २१३ 
गुरुजी तमे कहो छो रे २१७ 


गुह बिन कौन बताबे १२२ 
घूंघट का पट खोल ११३ 
चरन कमल वंदों हरि ९४ 
चेतन भव मोहिं. १६५ 
जंडसरतनी जातना २१०० 
जंनगणसनअधिनायक २६३ 
जननी जीवो रे गोपी १९५७ 
जय राम रमारमर्ण ८८ 
जाके प्रिय न राम * ७६ 
जाग जीव सुमरन १५४ 
जागिये रघुनाथ कुंचर ८० 
जागीने जोउं तो जगत १८५ 
जानत प्रीत-रोत रघु ७८ 
जीभमलडी रे तने हरि २१८ 
जूनुं थयय रे देवछक. १४७ 
जे का रंजठे गांजले २३३ 
जे गमे जगतगुरुदेव १८३ 
जेयें जातों तेथे... २४५ 
जेने राम राखे रे ' २१७ 


२७७ 


जेहि सुमिरंत सिधि. ६७ 
जैसे राखहु वैसे. ९५ 
जंगल वसाव्युं रे जोगी १९९ 
ज्यां लगी आतमा १४१ 
सिनी सिनी विनी १२५ 
टेक न मेले रे २०२ 
ठाकुर तव शरणाइ १३१ 
तरणा ओथे इंंगर रे २११ 
ठुम मेरी राखों लाज ११० 
तुमि बन्धु ठुमि नाथ २६१ 
तू तो राम कक १२०: 
तू दयाह दीन हों. ६९% 
तें मन निहुर कां. '२३५ 
त्याग न ठके रे १९८ 
दरहान देना ग्रान ..१६४ 
दिलमां दीवो करो. २१३ 
दीन को. दयाहु दानी ६८: 


.दीनन दुशखहरन देव -९६, 


दीननाथ दया ३०६ 


श्धद 


दुनिया तो दिवानी रे २१३ 
दे पृतना विष रे. १०७ 
देव जवछी अंतरी २३४ 
देह राहो अथवा जावो २५५ 
धर्मम्रणि छीन प्योद १६१ 
धीर धूरंधरा शूर साचा २०१ 
ध्यान धर हरितणुं. १८६ 
ने कवतां काय करादा २४६ 
न मिक्तो खाववा २५३ 
नरहरि चंचठ है. १५१ 
नहि ऐसो जनम १४० 
नहि छोड रे वादा ११३ 
नहि रे विस॒रें हरि. १८८ 
नाथ मोहिं अब की बेर १११ 
नाम जपन क्यों छोड १३७ 
नारायणनुं नाम ज लेतां १७८ 
नाहीं संतप्रण मिछठत २४१९ 
चिंदक वाबा बीर हमारा १४८ 
नियम पालछावे जरी . | २४४ 


तिथे करो रासनुं नाम २१४ 
मैया मेरी तनक सी १७४ 
नंदभवन को भूखन १५५ 
प्रहित सरिस ९१ 
एक्रित्र हें कुछ प्रावत्न ३१४१ 
पापाची वासना नको २३६ 
पायो जी मेने... १३९ 
पायो सतनाम गरे के १२९ 
पुण्य-परोपकार पाप ते ३५६. 
प्रभुजी तुम चन्दन १५० 
प्रभु मोरे अवगुण चित्त)०१ 
प्राणि | तू हरि सो. १५९ 
प्रेमछ ज्योति तारो ३३० 
बस अब भेरे दिल में १७२ 
विसर गई सच तात १३३ 
विसर ने जाजो भेरे १६१ 
वोलमा वोढमा वोलमा१ ८९ 


बंधन काट भुरारि ..१६८ 


भक्त ऐसे जाणा जे २५० 


भक्ति बडे वश थाय. २०७ 
भक्ति शूरवीरनी साची २१६ 
भगवत भजजो.. २१९ 
'सज मन रामंचरण. ८३ 
भजो रे मैया राम १२७ 
भरटकतां भवमां रे गया १९५ 
भाव धरा रे अपुलासा २३९ 
भूतछ भक्ति पदारथ १७७ 
मत कर मोह तू. १२१ 
मन की मन ही मांहि १३८ 
मन तोहे केहि बविध १२८ 
मन पछिते है अवसर ८५ 
मन मस्त हुआ अब ११६ 
मन रे परस हरि के १४१ 
मन लागो मेरो यार ११८ 
महाकष्ट पाम्या विना १९२ 
महाराशी शिवरे कोपे तो २५४ 
माई मेंने गोविंद छीनो १४३ 
माधव | सो समान «४६ 


२७९ 


माधव मोहपाश क्यों ७३ 
मारां नयणांनी आक्स २२८ 
पारी नाड तमारे हाथ ९०५ 
मुक्ति पांग नाहीं विष्णु २४७ 
मुखडानी माया लागी १९० 
मेरे तो गिरिघर गोपाल १४ २ 
मेरे राणाजी १४४ 
मेरी सन हरिजी ८१ 
मे केही कहों विपति ७४ 
में तो विरद भरोंसे' १६९ 
मोरी लागी छऊटठक १४५ 
मो सम॑ कौन कुटिल १०० 
मंगल मंदिर खोलो २३९ 
र्ांने चाकर राखोजी १४७ 
यह बिनती रघुवीर ७२ 
रघुवीर तुमे को मेरी ७९ 
रहना नहीं देसविराना ११७ 


, राम कही रहमान कहो १६७ 


रामवाण वाग्यां होयू १०९ 


मि८० 

रे मन ! मूर्ख जनम १०९ 
रे मन रामसों कर प्रीत ११४ 
रे सिरिसाटे नटवरमे २०३ 
लण्णा मीरी राखो इ्याम१०६ 
वनन्‍्दे मातरम्‌ २७५ 
यहे निरंतर अनंत २६० 
वेद अनंत वोलिला २५१ 
वेधणव जन तो तेने १७६ 
वैष्णव नथी थयो तु रे १९१ 
शूर संग्राम की देख १३० 
शेवटची विनवणी २५७ 
सदगुरु शरण विना २०४ 
सबसे ऊंची ग्रेम समाई १०३ 
समज देख मन मीत ११९ 
समरने श्री हरि मेल्य १७९ 
साधो मनका मान त्यागो १ ३२ 
साधों सहज समाधि ११४ 
सुनेरी मैंने निवेल के. ९७ 
सुमरन कर छे मेरे सता १३६ 


संत कृपाथी छूटे माया २१० 
संतपदाची जोड़ >- २३४ 
संत परम हितकारी १५४ 
सारतां नित्य-हरि-मंग.२३७ 
हरिजन होय तेणे , २१५ 

हरि जेवो तेवो हुं . १४९ 
हरि | तुम हरो , ' .3४६ 
हरिने भजतां हजी., -२१॥ 
हरिनों मारग छे : १९६ 
हरि भक्तन के भ्रक्क ९६ 
हरि भजनावीण कार २४१ 
हेवि दान देगा देवा २५८ 
है जगन्नाता विश्व, 3६० 
है बहारे वाग दुनिया -१७१ 
हो रतिया में तो . १६३ 
[,080,/070]ए 4 ॥8॥|९२६७ 
९४६87, (ए (500 [0२७० 
[२0८८ 0० 226९५ २७२ 
पंडार8 गाए 76! २६४५ 
जशाशा । ध"ए९ए. २७४ 
शाह घ8 कांड २६८ 


२३८१ 


' हिन्दी शब्दकोष 

अंकसृर-घर्णेसागे आरत-हुःखी 

, धपेन्पाप इईशच्स्वामी 
अपात-सृप्त थायं छठे. उजांडण्वेरान 
अजे-नहि जीतानार उवारान्चचाव 
अजे-अजेय उरझानी-मींटछाई गईं 
अठलछ-स्थिर उलझउलझ-पगूंचवाईने 
अनपायनी-अखंड उल्फत- 
अनलहक-सो हम उसे हों-सुइरा 
अनी-अणी ऐबे-आवीश 
अछेपा-निर्लेप ओसकन-्झाकछ | 
आगम-मैनशाल्ष ओखी-आकरी  , 
आन-्त्रीजो , औंटत-घटी जवाथी 
आपा-पोताने.. -*, कजान्मोत | 
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कम5-काचवो 
कर्ष-खेंची काढे, अंत आगे 
कराह-कडाई 
करील-केरांजु झाड 
कलपसत-सो जुग सुधी 
कल्मप-पाप 
कसे हों-कत्तीश 
कहने 

काई:-मेंथ 
काछि-धारंण करीने 
कामतरु-कल्पवृक्ष 
कितावें-शा्लोनां पोधां 
किरात-भील 
किवरवा-्क्रमाड 
की नाई-नी जेम 
कूचमुकाम-आवागमन 
कूजा-करवो, सुरहे' ' 
कूंडी-कमंडल, भिक्षापात्र 
कूबकू--ठेरठेर 


केवर्ट-सांविक, शुहरांज 
कोह-कोघ 


खंगन-पक्षीओ 
खटोलना-पारणु, दींडेन्गे 
खिलोल-रमे छे 
खुदनुभाई-अहंकार 
खुदी-अहकार - 
खेबटिया-खारवो ' 
गच-क्ाचनी भूंसि 
गदान्फकोर 
गम-हुःख 

गरे के हरवा-गढानो द्वार. 
गरुआई-मोटाइ 
प्रंथि-गांठ 


' _गहलाये-हइ आज्या' 


गहिर--ऊंडो 
यारस्गात दे 


गिरगट>भजगर 
गिरह-पर * 
गुमराह-भूली पडेलो 
गुमानी-अमभिमानी 
गुहि-पूंथीने 
गृहपञु-कूतरो 
गेव-लीन 
धन+--िपत्ति 

घन की मति-मेघना जेवो 
घरन-त्री . 
घाम-न्ताप, उंताप 
चन्द्रोज-चार दहाढा 
था चोला-चेलना 
चरो-्सेवक 
बोलना>अम्भो 
छतिन्द्ानी 
छिन--क्षण 

छोह्ल्क्रपा 
जतन+>रीते 
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जन-भक्त 
जनि--नहीं 

जरिये-चलं हुं 
जल्वा-भभक 
जवांन्याबा- संबंध 
ज॑तर-जतरडो 

जाते>जैमां 

जाय--ब्यर्थ 

जालिम--जुठम करनार 
जासों>जेने 

जिक्र-साम लेदुं 
जिमि-जेवा 
जीर्त>जीवथी 

जेहि-जेयी, जे आंजवाधी 
जौलों>ज्यां सथी 
झकसझोर-तोफानी 
ढरियें>इरु छुं 

डोरू-दोरी, टगनी 
डोल-हिलोब्य, भोजां 
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ठौर-स्थान, शरण 
तेसकी-आशधासन 
तनिक-जराए 
तसवी--माता 
तालिब-प्राप्त थयो . 
तिल ओढे-तलनी ओपे 
तिहुंकाल-त्रिकाल 
तोलों>त्यांसुधी 
दलनिहार:-दलन करनार 
दहोंगो-बढीशा 
दरत-हाथ 
दाहिनोः-अनुकूल 
दियना-दीवो 

म्द्वैत 


घुवन-घधमण . , - 
नफसे-विषयरूपी सेतानथी 
सुमेहेल--हृद्य रूपी आकाश ' 
नशेमें-ईधरी प्रेमनी मत्तीमां - 
नसानी-भनम बगाब्यो ,' 
नसे हों>नहीं बगाडु- . 
नाई-हजाम 

नाठे-नाठा 

नारमनाछे. . “ 


' निदान-निश्चित 


निपात-हरावर्त 
निवोर-रोकलुं 
निषंगवररं-भाधु. . 
निस्तरिये-तरी जइृए 
निहारो-जुची 


निहोरा-विनंति 
नेकु-जरीक 


 प्खारेग्धोयायी 
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। पचरंग चोल-पंचभूतनो देह पीव--भीतम ( प्रध्ु ) 


पदद्ारो+धाक्यो 
परच्तिपतचि-थाकी धाकीने 
पहिते है-पस्ताय छे 
पदन्नान-जोडा 
पयादे-पगे चालीने 
परमायतनं-परमनिधान 
परति-भडक्यो 
परुप-कठोर 
पलक--पांपण 
पेंट-पासेथी 
पाक-्पविद्र 
पाय-मेल्व्या छतां 
पास-फाँंसो 

पाँच ऋकहरवा-पंर्चेद्रिय 
पाला-संवंध 
पादि-रक्षा करो 
पॉचर-पामर 
पीर"पीठा 


वटपारा-डूटारा 
वधिक-कसाइ 
चहुर-फरोथी 

वरजे-रोके 
वरजोरा--वरूजोरी 
वरिआाई-हठ 
चलमीक-राफडो 
वसेराय्वासो [ ल्हावो 
दहारेवाय दुनिया-संसारनों 
वाजे-चाले छे 
वाररू-एकवार 

वाद मदफन-दफनान्यावाद 
विगसाई-प्रसन्न थाय छे 
विछुरत-विखूटा पदेलाने 
पिरथा>पीडा 


अऑग. 
चर “गह समाब 


परउ-यृद्षे 
विराना-पारको 
पिरियां>समय 
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वू-्गंध 
वेग-जल्दी 
वेगाना-पारको 
वेनु-वांस 
बेजुर्म-निरपंराध 
न बेला 
वेबहा-अमूल्य 
बेडा-वेडो, लाव 
वोधरिपु-अज्ञान 
वंकनाल-्मूस 
बंधन्‍्लंधन 
भरनीस्वाणो 


मदवा-मप 
मनजात-कामदिव 
मनियत-मानवा.. 
मयखाना-पीई, शरावखा?ए 
मल के-पसीने हे 
मदतारी--मात 
माया-अंदर 
मारा-काम 

मीत-मित्र 
मुकुर-अरिसो 
अरक-्कस्तुरी 
मुसक्का-प्रार्थनानी सादडीं 


भवछीजे-संसारने छेदनार मूंदो>मींचों 
भवरदंध्रिःआपना चरणकमछ मोंट-पोटली 


साजनन्यपात्र 
भूरो-मोद 
मंजन्मडी 
सधवा--हद्र 
मतो-मत 


मो ते-मारा करतां 
रावरे-आपनी 
रोते-खाली हाथे 
रुजा-रोग - 


. रैनी, रेनाँ-रात 
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'लल-यप्यारां सबद-नाम 
ललितललाम-खुंदरमां सुंदर सरन-सरोवर 

छव छाइ-लगनी लगाड़ीने सरा>सराई, धर्मशात्म 

लहौंगो-सेलवीश सरिस-परखो ह 

णार-भोजुं सहरवा-एक जातनो नाच 

छुकरमां-लकमान हकीस साकर-ू-सांकडा 

छो-स्यान [धोवां साख-साक्षी 

वजू-निमाज पहेलां हाथ मों साटे-दाम 

ववितनि-स्नतिताओए..._ सामान>तैयारी 


वसनन-वल्लो सायक--चाण 
विटपच्जूक्ष साही-सहायक 
विरदेजबॉजजीस उपर पिजदा>प्रणाम 
ह्ेज्थाय सिदक-प्रणत 


व्यालल्सप . [शराव पिमिटिल्समेटीने 
शसबेशोक-ईश्वरीप्रेसनी. पिरानी-वीती गई 
शॉल्-निशाक् सीरत--चांल्चलगत 
भ्रीजंड-स्वन्दन चुनत्नमहल--हृदयाकाश 
पंडामर--प्रहलादनो शाल्गुरु. छुरत-वध्यान विचतार 
सकुचसंहित-संकोच साथे. घुरत . कलारीन्ओमनों शरात्र 


ध्टट 


सुरभिन्तुगंध एकम््पंय 
घुरससिम्यंगा हति-मारीने 
मुहगम-मुगंध ह्येन्मृञा 
सृकरर+इगार हप्रत+वरादा। 
मुद्गा>मुरोसार शतेम्दूर... 
सेन-्याजपक्षी दिजन्जुदाई, हु 
सेमर>एक सुधा छ.. हीते-एदयथी 
परसहैल है:- घने 
संवारीम्मुधारी, सगादी . हीं-हुं 
सालस्शियादवा 
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